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' शॉन की कोरी बचनावली और योग की थोथी सांधनावाली का यदि साधारण 
ait में विशेष प्रचार हो तो श्रव्यवस्था फैलने लगती है | निर्गुण-पंथ ईश्वर की 
Veg भेदभाव की शून्यता, सब मर्तो की एकता श्रादि लेकर बढ़ा जिस पर 
तलकर AIS जनता ज्ञान की अनगढ़ वातों और योग के 22-ng श्रभ्यासों को ही 
W mg मान बैठी.तथा दंभ, अ्रहंकार आदि zz त्तियों से उलभने लगी | ज्ञान 
3 ककहरा भी न जाननेवाले उसके पारंगत पंडितों से मुँहजोरी करने लगे | श्रशान 
से जिनकी आँखें बंद थीं वे ज्ञानचचु्रों को आँख दिखाने लगे 

Mi बादहिं सूद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह तें कछु घाटि । 
जानइ ब्रह्म सो विप्रवर आँखि देखावहिं डॉटि ॥ —‘arae’ 
` 21,88 तुलसी के “मानस? में यह लोकबिरोधी धारा खटको वैसे ही सूर की site 
ELEM तुलसी ने ` स्पष्ट शब्दों मैं और कडाई से इसका परिहार करने की ठानी | 
प्रघ का क्षेत्र चुनने से उन्हे इसके लिए विस्तृत भूमि मिल गई | पर गीतों मै सूर 
ने ड्सका प्रतिवाद प्रत्यक्ष नहीं, mega रूप में किया | उन्होंने उद्धव-प्रसंग मै 
yaaa के भीतर इसके लिए स्थान निकाला । उद्धव के योग एवं ज्ञान का जो 
bs गोपियों ने 'सूरसागर? में किया वह सूर की योजना है । श्रीमदभागवत में) 
Raat स्थूल कथा के आधार पर 'सूरसागर रचा गया, FE विधान है ही नहीं | 
उद्धव के ब्रज लाने; उपदेश देने, अमर के आने और उसे खरी-खोटो सुनाने का वृत्त 
तो वहाँ है पर गोपियों द्वारा ज्ञान या योग का विरोध नहीं | बज मै उद्धव का केवल 
स्वागत-सत्कार ही हुआ, फटकार की मार उन पर नहीं पड़ी is ABUSE un 
Stearate ही थी जिसका उच्छेद करने के लिए सर ने सागर! की SEN 
त लहराई' | ज्ञान या योग की साधना मली न हो, सो Fo << az 
i कान है) सामान्य विद्या-बुद्धिवालों की पहुँच से Sid cse SE Sen 
P a  ब्रज-वासिनी ऐसी शान-कनिष्ठ स्त्रियों को खड़ा करके सूर 
ARN v M ष्टि से किया । ata को ऊंची 
ने ज्ञान एवं योग का प्रतिरोध साधारण जनता at = Radin का मंडन करके य 
तस्िताः उनके लिए नहीं । :शानयोग के प्रतिपच में AAAI का उन के y, 


| 

| प्रतिपन्न किया गया है.कि भक्ति की भी वही चरमावधि है जो ज्ञान की-- 
| Mens 

| 


कृष्पसंदेरीव्येपेतवि e - 
s ततस्ताः कृष्णसंदेशेव्येपेतविरहज्वराः | 


«gs पूजयांचक्ुज्ञोस्वात्मानमधोक्षजम्‌ ॥ आदि | 
P TOUS or 
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Hv Digtizgty Anja Sere Foupgagjon GhePescend aqanaqri हमहीं | i 
निसिदिन ध्यान सर प्रभु को अलि ! देखत जित तिंतहीं ॥ 4 
सूर ने ज्ञान या योगमार्ग को संकीर्ण, कठिन और नीरस aur भक्तिमार्ग 
विशाल, सरल और सरस कहा है | शान या योग का ग्रभ्यासी विश्व की विभूति ॥ 
अपनी बृत्ति संमेटकर gage हो जाता है | इसलिए गुह्य, रहस्य एवं उल्लभन ६ Á 
* वृद्ध होती है। पर भक्ति का अनुरागी afeda रहता है । वह जगत्‌ के Praying 
श्रीमत्‌ ओर ऊजस्वित रूपों मै अपनी बृत्ति care रहता 2 it इसलिए gua छिपा: 
से दूर रहता है। उसके लिए संब कुछ सुलभा हुआ है। इस प्रकार भक्ति g 
राजमार्ग चोड़ा, निष्कंटक और सीधा है। उसपै गोपन, रहस्य या उलभाव कहीं नहीं-! | 


काहे को रोकत मारग सधो | र | 

(1 

४ gag aga ! निगुन-कंटक d राजपंथ क्‍यों war ॥ | 
x X X à 

SEN 

राजपंथ तें टारि धतावत उरक, ge, कुपड़ो | | 
wi A X 1 

सूरजदास समाय कहाँ लॉ अज के बदन छुम्हेंड़ो ॥ | 


विश्व की विभूति में मन को रमाने का जैसा अवसर भक्तिभावना में है j 
अ्ंतःसाधना में नहीं! कल्याण का मार्ग ग्रंतव्यांपी नहीं, बहिव्यापी सत्ता से फटता 
दर नहा दयांल सब घट कहत एक समान | 
निकसि क्‍यों न गोपाल बोधत दुखिन के दुख ose 
x x > 
उर तें निकसि करत क्यों न सीतल जो पे कान्ह यहाँ हे । i 
i» सगुणोपासना साधार होती है; मन को रमाती है | निगुणोपासना निरा 
ni होती है, मन को चुक्कर में डालती है-- 
रूप-रखें गुन जाति gala बिनु Ruda मन चक्क्रत धावे | 
/ सव विध अगम बिचारहि ताते सर सगुन-लीला-पद गाचे ।। 
इसी से योग-साधना या निर्गुणोपासना नीरस कही गई है--- 
ए अलि ! कहा जोग में नीको। 
तज़ि रस-रीति नंदनंदन की .सिखवत | deum 
x x X 
सर कहो गुरु कोन करे अलि ! कौन सुने मंतःफीको | M 
सगुण-निगुण के विवाद से उद्धव-प्रसंग इतना खिला कि और भी कई owed 
कवि उस पर GH | नंददास ने भी भावभरा Haute’ गाया! saat टेकमि१ M 
गीतशेली अमरगीत की विशिष्ट पद्धति ही मान ली गई हे) इनका Šanda g A 


tag यद्‌ विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुज्जितमेव वा । | 
Wd तदेबावगच्छ cd मम तेजोंडशसम्भवम्‌ .॥--गीता 
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मुक्तक न होकर पद्य-निबंध के ढंग पर चला है। इसलिए उसमे गोपी-उद्धव-संवाद॑ 
सथा हुआ आया है। उत्तस्प्रत्युत्तर भी तर्कबद्ध रीति परदै | सूर के अप्तरगीत की सी 
विविधता sat नहं, पर निबंधरूप में होने से WA का giga अवश्य 
मिलता है। सूर के उद्धव की भाँति नंददास के उद्धव मौनाभ्यासी या त्रल्पमाप्री 
नहीं दै, भारी शास्त्रार्थी या विवादी हैं | 


श्रीकृष्ण के fadt rst पर दो विशिष्ट रचनाएँ श्राधुनिक काल में भी प्रस्तुत 
हुई एक KAET का “उद्धव-शतक' ait दूसरी सत्यनारायण कविरत्न का भ्रमर 
दूत? । सूर के अमरगीत में जो थोड़ी कमी थी वह “उद्धव-तकः में परिपूर्ण हो गई । . 
कवित्त-शैली में कुळ नवीन उद्भावनाश्रों के साथ उद्धव जातक? प्रस्तुत करके रत्नाकर | - 
ने अपनी कवित्व-शक्ति का सच्चा परिचय तो दिया दी लाक्षणिक प्रयोगों श्रौर 
व्यंजक विधि की कसाबट ने भाषा-शक्ति का भी पूरा प्रमाण उपस्थित किया | zaň 
अमर का वृत्त नहीं आया है। 'अमर-दूतः A देशप्रेम की भी व्यंजना करके कवि- 
रतनजी ने उसे सामयिक रंग में बड़ी at विदग्धता के साथ रंगा है। यशोदा या 
भारतमाता HAC को दूत बनाकर श्रीकृष्ण के पास द्वारका Radi हैं | इसकी रीति 
नंददासवाली टेकमिश्रित है | इस प्रकार उद्धव एवं अमर के वृत्तांत पर हिंदी में एक 
पथक्‌ ही वाड्मय खड़ा हो गया दै, जो बहुत ही cler zi मर्मस्पर्शी है । 


aea 'भ्रमरगीतः सूरसागर की सर्वोत्कृष्ट रत्नराजि दै। खर्गीय आचार्य gra 
ने सूरसागर को मथकर प्रमरगीत-सार चारसौ पदों में संचित किया था । संग्रह थोडा” 
थोड़ा करके कई बार में किया गया था zik जैसे जैसे संग्रह होता जाता था पुस्तक 
छुपती जाती थी | इसी से इसमें कुछ पद पुनष्कत हो गए ओर कुछ अस्थानस्थ | 
यहाँ तक कि एक पद्‌ संयोग-शृंगार का भी चिपका रह गया । पुस्तक का अधिक 
प्रचार हुआ और शुक्लजी के जीवनकाल म॑ ही इसकी कई वृत्ति हो गई | 
न तो प्रकाशक को पुनरादृत्ति रोक रखते का अवकाश मिला श्रोर न संपादक को 
उठकी पुनरावृत्ति करने का । फलस्वरूप पुस्तक प्रायः ज्यों की त्या छुपतो रही | 
केवल थोड़ी सी छापे की वे अ्व्यवस्थाएँ दूरकर दी गई जो पहली ALAA होते ही शात ४». 
हो गई थीं | अतः शुक्लजी जैसा चाहते थे घेसा परिष्कार करने की बारी ही नहीं आई। | 

काशी-हिन्दूं-विश्वविद्यालय मेँ यह ग्रंथ पढ़ाते समय «मुझे शुक्लनी-से कई _ 
स्थानों पर विचार-विमर्श करने का भी SAIS प्रात हो चुका है। प्रस्तुत: बृत्ति 
के समय जब प्रकाशक ने मुझसे इसके उपसंपादन का अनुरोध किया तो मेंने शुक्सजी | 
की नीति के अनुकूल इसमे कुछ उलट-फेर करने का geared भी किया | फेरफार 
करने मै जो विशेषता आ गई हो उसे स्वर्गीय शुक्लजी का प्रसाद ओर जो त्रुटि 
बन पड़ी हो उसे मेरा ही प्रमाद समझता चाहिए | र 7 

छानबीन करने से निम्नलिखित पद संयोग-शुंगार का दिखाई पडा । अतः इसे | 


इटा देना पंडा 
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3g री, हरि जू के नेनन की छबि | | 
यह अनुमान, मानि मन मानी अंबुज सेवत रबि॥ 
खंजरीट अतिब्यथा चपल भए, बन मृग, जल मंह मीन रहेदबि । 
एते पै मानत न, कळू न कळू कहत हैं Og 
इन से तो एई हरि, आवे न कछु फबि। 
सूरदास उपमा जु गई सब ज्यों होमत हबि॥ 


उद्धब-गोपी-संवाद के एक ही लम्बे पद ( संख्या २७६ ) के छुः THE हो गए 
थे और उनमें uum प्रथक्‌ संख्याएँ, लग गई थीं । ये संख्याएँ भी हटा दी गई | 
día पद दो दो बार छुप गये थे । ये पुनरुक्त पद भी कम कर दिए गए । ग्रथ में + 
पहले कुल पदसंख्या ४०३ थी । उक्त परिशुद्धि से ११ संख्याएँ कम हो गई और 
अब कुल पद-संख्या ३६२ ही रह गई | ८-६. पद्‌ नए जोड़कर ४०० या ४०१ qg- 
संख्या कर देने का विचार था; पर कई कारणों से ऐसा नहीं किया | 

अमरगीत के कुछ पदों का श्ावश्यक aig शुक्लजी ने अपनी भूमिका मै भी 
उद्धत किया है | मिलाने पर भूमिका और मूल के पदों मैं कहीं थोड़ा और कहीं विशेष 
पाठभेद Rais पड़ा । श्रधिकतर भूमिका के पाठ को ठीक मानकर जहाँ तक बन 
सका दोनों की एकरूपता स्थापित की गई । पदों में जो छापे को अशुद्धियाँ रह गई 
थीं उन्हे भी शुद्ध कर दिया गया । ब्रज में तालव्य 'श” नहीं होता, इसलिए सर्वत्र 
दत्य “स? का ही व्यवहार किया गया है। पहले इस नियम का पालन कहीं था, 
कहीं नहीं | : 
पदों की दो-चार टिप्पणियो में मतभेद दिखाई पड़ा । इनमें कोई परिवर्तन न 
करके संपादक की -मूल टिप्पणियों के नीचे दूसरे श्रच्षरों में नई टिप्पणियाँहश्रलग से 
लगा दी गई हैं | शुक्लजी की टिप्पणियों के श्रतिरिक्त बहुत से ऐसे शब्द और प्रयोग 
और दिखाई पड़े जिनको व्याख्या श्रावश्यक प्रतीत हुई | इसलिए 'चू णिका? नाम 
से पुस्तक के Ba में कुछ ओर टिप्पणियाँ भी जोड़ देनी पड़ीं । अब ग्राशा की जा 


2 सकती है कि यह पढ़ने-पढ़ानेवालों के लिए. सुगम हो गया होगा | 


ब्रह्मनाल, काशी } 
Supp, १६६६ 
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ज्ञान की कथनी वाले र्तो की “बानी? Aa साहित्य के प्राण हैं न शरीर | यदि 
कोई कहे क्रि साहित्य न सही; जीवन को तो इन संतों ने प्रभावित किया; तो इसका 
सीधा उत्तर ae है कि पूरे जीवन को नहीं जीवन के अंश या श्रंगमात्र को ही LT 
की खँँजड़ी मुग्ध कर सकी | निर्गुन-घारा निवृत्तिमुखी थी। पर भारतीय साहित्य 
निवृत्तिपुखी कभी नहीं रहा; शांत को रस मानकर भी नहीं | भक्ति प्रवृत्तिमार्गी है; 
प्रवत्तिलक्षण है यह बहुत पहलेश्रारम्म में ही, घोषित कर दिया गया था-- प्रवृत्ति- 
लक्षणश्वैव घमां नारायणात्मकः? | जो भक्ति को इतने पर भी निवृत्तिमागी anma 
हों उन्हे शास्त्र-चितन का श्रम्यास करना चाहिए | 
“कबीर की थॅपनी डफली जीवनांश को ही चकित कर सकी, साहित्य उससे न 
प्रभावित gar, न शासित । कबीर की साधनात्मक रहस्योन्मुखी वृत्ति साधका के a 
काम की निकली, 'साहित्य अछूता ही रह गया। जीवन का जो अंश गुह्य-गोप्य 
से दृप्त हो रहा था भगवान्‌ की लोला ने उसका रहस्योदूघाटन कर दिया | ज्ञान 
araa विचूर्ण हो गया; भक्ति ने माया का परदा हटा दिया | यदि यह कहा जाय 
कि क्या प्रेम की पीर वाले फकीरों का भी प्रभाव नहीं पडा, तो उत्तर होगा कि 
भारती जीवन को उसने प्रभावित नहीं किया । साहित्य के अंग या अंश मात्र को 
ही वह प्रभावित कर सका) शासित उतने को भी नहीं (Hu की रहस्यवादिनी प्रवृत्ति 
केबल सूफी फकीरों के ही बीच जगती रही, भारतीय प्रेमाख्यानों की श्ररद्दस्योन्पुखी 
धारा gum प्रवाहित होती रही । हिन्दी-ताहित्य के इतिहासों में उतकी कोई कथा- 
कहानी) चर्चा-वार्ता हुई ही नहीं । होती भी कैसे, भारतीय प्रेम-कारव्या की सरस्वती 
का प्रवाह वेश्नों में छिपा जो पडा है। साहित्य का जो अंश सूफियों से प्रभावित 
हुआ उसकी खोज-खबर साहित्य के इतिहासो को नहीं | रीति-ग्रन्थों के पहाड़ में वह 
साहित्यांश, वह स्वच्छंद खोत, दबा जो पड़ा है। 


अब सगुणघारा के रामभक्ति ओर कृष्ण भक्ति के खोतों को लीजिए | रामभक्ति- 
खोल के प्रवाइक महात्मा ठलसीदास उपदेश, नीति, मर्यादा आदि से संवलित वाणी 
का विसर्ग करते रहे | वे पूरे सामाजिक थे, समाज को उन्हें सर्वतोधिक चिन्ता थी d 
समाज या जीवन को उन्होंने जैसा प्रभावित किया, der कोई न कर सक्रा | तुलसी 
के राम रोम रोम में रम गए । पर क्या साहित्य में तुलसी की परम्परा चली १ 
राम का चरित स्वयम्‌ काव्य भले ही हो; पर रामचरित-मानस की परम्परा कहाँ दे १ 
जीबन ने उपदेशामृत का पान किया, पर साहित्य ऊँघने लगा | वह श्रद्धा का नहीं, 
अंगार का आलंबन चाहता था। वह “मानस” से चलकर 'सागर' में जा gar | मक्ति- 
-काल के उपरान्त रीतिकाल या शृंगारकाल का आगमन हुआ । सूर के राधाकृष्ण 
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षनश्याम काब्य के श्रक्षर-श्रक्षर में छा गए। जिन्हें शंका या श्रपडर होता वे बोल 
डठते -- श्रागे के सुकबि रीमिह तो कव्रिताई नतु राधिका-कन्हाई सुमिरन को 
बहानो है! | 


तुलसी ने भगवान्‌ का ऐश्वर्य-रूप लिया, वह जीवन के बड़े काम आया; उसकी 
विभूति से जीवन संपन्न हो गया | सूर ने भगवान्‌ का रख-रूप लिया; साहित्य सरस 
हो गया | तुलसी के मर्यादापुरुषोत्तम के समक्ष समाज का शिर श्रद्धा चे नत और 
मन विश्वास से श्राश्वस्त है । सूर ने लीलापुरुषोत्तम के सम्मुख साहित्य की. वाणी 
afia और श्रात्मा तल्लीन है । हिन्दी-साहित्य की भूमिका वृंदावन और पंचवटी में 
हे श्रथवा “शून्य महलिया? और “दसवँ दुआर” में इसे सहृदय ही सोचें | साहित्य 
की श्रात्मा “मानस श्रौर “सागर? से तरंगायित दै अथवा “बीजक? और “श्रखरावर? 
से तरलायित इसे विज-श्रभिश ही विधारे । 

x X X 

“अमरगीत-सार” के इस संस्करण में छूटी भूल-चूक सुधार दी गई है 
मैं परिमार्जनन कर दिया गया है तथा ८ पद ( ३६१ से ; 
पूरी ४०० कर दी गई है । ये पद बड़े कोष्ठक से घेर दिए 


3 “चूशिका? 
२६८ तक ) जोड़कर संख्या 
गए हैं | 


ब्रह्मनाल, काशी } 
२०० q 
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[४ ] पाहुनि करि दे तनक मह्यौ । 
आरि करे मनमोहन मेरो, अंचल आनि गह्यो | 
व्याकुल मथत मथनियाँ रीती, दधि va डरकि रह्यो ॥ 
हार-जीत के खेल में बालकों के qna» कैसे स्वाभाविक वचन सूर ने रखे हैँ 
E में को काको गोसेयाँ | 
eR eft हारे, जीते श्रीदामा, बरवस ही कत करत रिसेयाँ ॥ 
जाति-पाँति Gud mE नाहि, न बसत तुम्हारी sar | 
अति अधिकार जनावत याते अधिक तुम्हारे हैं कळु गेयाँ। 
अब यहाँ पर थोडा इसका भी निर्णाय हो जाना चाहिए कि इन बाल-चेट्टाओं 
का काव्य-विधान H क्या स्थान होगा । वात्सल्य रस के अनुसार बालक Hey 


कि ऐसी चेष्टा का स्थान भाव-विधान के हो मौतर है। उन्ह अ्रलेकार-विधान 


के मौतर घे (घेसीटकर 'स्वभावोक्ति BARC कः : 
भोतर घेसीटकर “स्वभाबोक्ति' अलंकार कहना RU समक Hz 
_ बालजञोला के ब्रोगे फिर उत गाचारण का मनोरम दृश्य सामने शाता. दे, . 

जो मनुष्य जाति को अत्यन्त प्राचीन वृत्ति होने के कारण अनेक देशों में काव्य का प्रिय 
न SENN SRE 

विषय रहा दै | यवन-देश (यूनान) के “पशु-चारण काव्य! (Pastoral Poetry) 
SI Sm lie a 

का मधुर संस्कार युरोप की कविता पर Wa तक कुऊ न कुछ चला दी जाता 2 | 

कविर्यो को ्राकर्षित करनेवाली गोप-जीवन की सबसे बडी विशेषता है प्रकृति के 

विस्तृत क्षेत्र में विचरने के लिए सबसे अधिक अवकाश | कृषि, वाणिज्य आदि और 

व्यबसाय जो आगे चलकर निकले, वे ufum जटिल हुए्‌- 34H उतनी स्वच्छन्द्ता 


mr 
के साथ वन-वन फिराकर इसो मधुर जीवन का आभास दिखाया है | सूरदासजी ने 


जमुना के ककारो के बीच याब RaR बड़े सुंदर-सुंदर ह्यो का विधान किय, है। यथा- 
मेयारी | मोहिं दाऊ टेत। | 


मोकों वनफल तोरि देत हैं, आपुन गेयन घेरत ॥ 


यमुना-तट पर किसी बड़े पेड की शीतल छाया मै बैठकर कभी सब सखा FAT 


बॉटकर खाते हैं, कमी इधर-उधर दीडते हे | कमी कोई fare ते हैं। कमी कोई fear 
विसा म स न axa, कान्हा, गेयाँ दुरि | 


EE जाति aaa के आगे जे वृषभान दई ॥ 
जे वृषभान दुई? कहकर सूर ने पशु-प्रकृति का अच्छा परिचय दिया d 
Naz खूँटे पर ्राई हुई गा बहुत दिनों तक चंचल रहती हैं और भागने का उद्योग 
करती है | इसी से वृषभानु की दी हुई गाए चरते समय भी भाग खडी होती हैं 
` सरी गाए भी खमावानुसार उनके पीछे दोड पडती. 2 12 | Ri 
र gea जीवनके हास-परिास के बीच गोयियों के प्रेम का 


>a 
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उदय होता है | गोपियाँ कुष्ण के दिन-दिन खिलते हुए सौन्दर्य An मनोहर "pt 
को देख मुग्ध होती चली जाती हैं ओर कुष्ण कौमार ्रवस्था की स्वाभाविक 
"अपलता-बशा उनसे छेड़छाड़ करना आरम्भ करते | हास-्परिहास ओर छेडछाड 
X" के साथ प्रेम-व्यापार का अत्यन्त स्वाभाविक श्रारम्भ सूर ने दिखाया टै । किसी की 
<> ( रूप-चर्चा सुन, या ARN किसी की एक झलक पाकर हाय-हाय करते हुए इस 
प्रेम का आरम्भ नहीं हुआ है । नित्य अपने बीच चलते-फिरते, हँसते बोलते, वन 
से गाय चराते- देखते-देखते गोपिया कष्ण में अनुरक्त होती दे और कृष्ण गोपियों में JJ 
इस du को हम जीवनोत्सव के रूप मैं पाते हैँ; सहसा उठ खड़े ZU तूफान 
~ \ मानसिक विष्लव के रूप में नहीं, जिसमें श्रनेक प्रकार के प्रतित्रन्धों aie विश्न- 
zd बाधाओं को पार करने की लम्बी-चौड़ी कथा खडी हाती 2 |) सूर के कृष्ण और 
गोपियाँ पत्तियों के समान स्वच्छुन्द हैं 3 लोक-बन्धनों से जकड़े हुए नहीं दिखाए 
E गए हैं | जिस प्रकार के स्वच्छुन्द समाज का स्वप्न Waa कवि शेलो देखा करते थे 
; Sal प्रकार का यह समाज सूर ने चित्रित किया 2 | 
f सूर के प्रेम क। उत्पत्ति में रूप-लिप्स। और साहचर्य दोनों का योग है | बाल- 


———— en mee OT TEST Ce 
aer के सखा सखा s चलकर यीवन-क्रौड़ा के * खा-सखी हो जाते गोपिर्यो , 


^ 


अहत दी स्वाभाविक प्रतीत होता 2) वाल क्रोडा इस प्रकार क्रमशः यौवन-क्रो [मालिक पतीत होता है AIT SS ee 
— on 
रूप में परिणुत होता गई e कि सन्धिका पता ही नहीं चलता | रूप का कषण 
earns mul di MEE CI e ee 


RS oT Se न suut द्वारा E) 


[ क ] खेलत हरि निकसे बज-खोटी. 


गए स्याम रत्रि-तनया के तट, अंग लसति चंदन की खोरी A 


ओवचक हो देखी तह राधा, नैन विसाल, भाल दिए रोरी | - i 


पर सयाम >खत हो रोम, वेन नेन्न मिलि परी ठगोर 


90 ` सर स्याम देखत ही Xn नेन aa fafa परी ठगोरी। 
z eee ec 7! 
[a] ष्य ea स्याम, कोन तू, गोरी ! 
0 UU Usu Sul रहति, काकी तू बेटी ९ देखी नाहि Tate? ॥ , . 5 
“are को हम AN तन Bata ? खेलति रहति आपनी 
nee ~ 
सनति रहति श्रत्रनन नद-ढो टा करत रहत माखन दघि FAT f 
तुम्हरो कहा चोरि हम GB ? खेलन चलो संग मिलि जोरी??। 
रन बसर LE ESA प्रभु रसिक-सिरोमनि बातन aped राधिका भोरी,॥ 


इस खेल ह खेल में इतनी बड़ी बात पैदा हो गई ह जसे प्रेम कहते र इतनी बडी बात पैदा ह जसे प्रेम कहते हैं 
ARA उभय पक्ष मे सम चलकर कृष्णा 
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महाकवि सूरदास 


हिन्दुओं के स्वातन्त्य के साथ ही साथ वीरू-गाथाश्रों की परंपरा भी काल के 
HA मैं जा छिपी | उस da दशा के बीच वे अपने पराक्रम के गीत किस मुं ह से 
गाते और किन कानों से सुनते १ जनता पर गहरी उदासी छा गई थी। राम आर 
रहीम को एक बतानेवाली बानी मुरझाए मन को हरा न कर सकी; क्योंकि उसके 
भीतर उस कट्टर एक्रेश्ववबाद का सुर मिला हुआ था जिसका ध्वंसकारी स्वरूप लोम 
नित्य अपनी आँखों देख रहे थे । सर्वस्व गँवाकर भी हिन्दू जाति अपनी स्वतम्त्र सत्ता 
AAT रखने की वासना नहीं छोड़ सकी थी । इससे उतने अपनी सभ्यता, अपने 
चिर - संचित संस्कार ्रादि की रक्षा के लिए राम AR कृष्ण का आश्रय लिया; 
ओर उनकी भक्ति का खोत देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फल गया | जिस 
प्रकार बंग देश में कृष्ण-चैतन्य ने, उसी प्रकार उत्तर भारत में वल्लभाचाय्य॑जी ने 
परम भाव की उस आनन्दविधायिनी कला का दर्शन कराकर, जिसे प्रेम कहते हैं, 
जीवन मैं सरसता का संचार किया । दिव्य प्रेम-संगीत की घरा H इस लोक का 
सुखद पक्ष निखर श्राया zi जमती हुई उदासी या खिन्नता बहू गर | 
. जयदेव की देववाणी की स्निग्ड पीयूष-घारा, जो काल की कठोरता में 
दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक-माषा की सरकता मै परिणत होकर मिथिला की 
अमराइयों मै विद्यापति के कोकिलकंठ से प्रकट हुई रौर AM चलकर ATH करील: 
कुंजों के बीच फैल genre मनों को सींचने लगी। त्राचार्य्या की छाप लगी हुई आठ 
वीणाएँ श्रीकृष्ण की प्रेमलीला का कीर्तन करने Sat, जिनमें सबसे ऊची; सुरीली 
और सधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी | ये मक्त-कवि. सगुण 
उपासना का रास्ता साफ करने लगे | AAU उपासना की नीरसता और श्रग्राह्मता 
दिखाते gu 3 उपासना का हृदय प्राही खरूप सामने लाने में लग गए । इन्हांने 
भगवान्‌ का प्रेममय रूप ही लिया; इससे हृदय क्री कोमल वृत्तियों के ही आश्रय 
ग्रौर शग्रालम्बन खड़े किए । आगे जो इनके अनुयायी कृष्ण-भक्त हुए वे भी sedi 
वृत्तियो मै लीन रहे । हृदय की-अन्य इत्तियों ( उत्साह श्रादि ) के रंजनकारी रूप 
भी यदि वे चाहते, तो कृष्ण मै ही मिल जाते; पर उनकी ओर वे न बढ़े । भगवान्‌ 
का यहं व्यक्त स्वरूप यद्यपि एकदेशीय था--केवल प्रेममय था--पर उस समय 
auga के कारण जनता के हृदय में जीवन की ओर से एक प्रकार की जो wale 
सी उत्पन्न हो रही थी उसे हटाने मैं उपयोगी हुआ । मनुष्यता के सोंदय्यपूर्ण ओर 
माधुय्थैपूर्ण पत्त को दिखाकर इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति 
अनुराग जगाया, या कम से कम जीने को चाह बनी रहने दी | 
j बाल्य-काल श्रौर यौवन-काल कितने मनोहर हैं ! उनके बीच नाना मनोरम 
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परिस्थितियों Rire BARE काशात? मे०लीषिभं व्ही SAAT सामने 
रखी, उससे गिरे हुए हृदय नाच उठे । araa और “शृंगार” के क्षेत्रों का 


= HR P `À E 
(जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी आर कवि 
ने नहीं । (इन क्षेत्रों का कोना-कोना वे झॉर्क आए ) उक्त दोनों रसों के प्रवत्तक रति- 


भाव के भीतरकी जितनी मानसिक वृत्तियोँ और दशाओं का अनुभव और प्रत्यक्षीकरण 


सूर कर सके; उतनी का और कोई नहीं । हिंन्दी-साहित्य में शृंगार का रसराजत्व _ 


यदि किसी ने. पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर ने 1) 

उनकी उमड़ती हुई वाग्धारा उदाहरण रचनेवाले कवियों के समान गिनाए 
हुए संचारियों से बॅधकर चलनेवाली न थी । यदि हम सूर के केवल विप्रलंभ शगार 
को ही लें, त्रथवा इस भ्रमरगीत को हा देखें, तो न जाने कितने प्रकार की मानसिक 
दशाएँ ऐसी मिलेंगी, जिनके नामकरण तक नहीं हुए &! में इसी को कवियों की 


९2 aša कहता हूँ । यदि हम मनुष्य-जीवन के संपूर्ण क्षेत्र को लेते हैं, तो सूरदासजी की 
E 


<2 


G 


१): 
डं 


दृष्टि परिमित दिखाई पड़ती है । पर यदि उनके चुने हुए क्षेत्रों ( श्रृंगार और 
वात्सल्ये ) को लेते हैं, तो उनके भौत! उनकी पहुँच का विस्तार बहुत अधिक पाते 
हैं। उन क्षेत्रों में इतना aae प्विविस्तार और किसो कवि का नहीं ara यह है 
कि सूर को 'गीत-काव्य* की जो परंपरा ( जयदेव और विद्यापति की ) मिली, वह 
श्रृंगार की हो थी। इसी से सूर के संगीत मै भी उसी की प्रधानता रही | दूसरी 
बात है उपासना का स्वरूप | सूरदासजी वल्लभाचायजी के शिष्य थे, जिन्होंने भक्ति 
मार्ग में भगवान्‌ का प्रेममय स्वरूप प्रतिष्ठित करके उसके आकर्षण द्वारा “सायुज्य 
मुक्ति) का मार्ग दिलाया था । भक्ति-ताधना के इस चरम लक्ष्य या फल (सायुज्य) 
की श्रोर सूर ने कहीं-कहीं संकेत भी किया है; जैसे-- | 
सीत उष्न सुख दुख नहिं माने, हानि भए कछु सोच न राचे। 
जाय समाय सूर वा निधि में बहुरि न उलटि जगत d नाचे ॥ 


जिस प्रकार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञाता और शेय की एकता है, उती प्रकार ¦ 


्रेम-भाव की चरम सीमा श्राश्रय और ्रालम्बन की एकता है। ग्रतः भगवद्‌ भक्ति 
की साधना के लिए इसी प्रेमतत्व को वल्लभाचार्य ने सामने रखा; ओर उनके 
अनुयायी कृष्णभक्त कवि इसी को लेकर चले । गो० तुलसीदासजी की दृष्टि 


व्यक्तिगत साधना के अतिरिक्त लोक-पक्ष पर भी थी ; इसी से वे मर्यादा-पुरुषोत्तम के . 


चरित को लेकर चले ; और उसमें लोकरक्षा के अनुकूल जीवन की और और afaa 
का भी उन्होने उत्कर्षं दिखाया और ग्रनुरजन किया | 

उक्त प्रेमतत्व की पुष्टि में ही सूर की वाणी मुख्यतः प्रयुक्त जान पड़ती है | 

` रति-भाव के तीनों प्रबल शौर प्रधान रूप--भगवद्धिषयक रति, वात्सल्य ओर दाम्पत्य 

रति-सूर ने लिए हे । यद्यपि पिछले दोनों प्रकार के रति-भाव भी इष्णोन्मुख होने 

_ के कारणं "तत्वतः भगवत्प्रेम के अन्तभू त ही हैं, पर निरूपण भेद से zx रचना- 

विभाग की दृष्टि से वे ग्रलग रखे गए हैं । इस दृष्टि से विभाग करने से विनय के 


x 
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जितने पद्‌ हैं वे भगवद्विषयक रति के अन्तर्गत श्रावेंगे; बाललीला के पद वात्सल्य के 
अन्तगेत और गोपियों के प्रम-संबंधी पद दाम्पत्य रति-भाव के अ्रन्तगंत होंगे । हदय 
से निकल ZZ प्रेम की इन तीनों प्रबल घाराओं से सूर ने बड़ा भारी सागर भरकर 
तैयार किया है.। 

<“कवि-कर्म्म-विधान के दो पक्ष होते हैं--विभाव-पत्ष और भाव-पक्ष। कवि एक 
fae तो ऐसी वस्तुश्नों का चित्रण करता 2, जो मन मे कोई माव उठाने या उठे 
हुए भाव को और जगाने मैं समर्थ होती हैं, ओर दूसरी ओर उन egi के अनुरूप 
भार्वो के अनेक स्वरूप शब्दों द्वारा व्यक्त. करता हे | एक विभाव- दूसरा 
भावपक्षे | कहने की श्रावश्यकता नहीं कि काव्य में ये दोनों ग्रन्योन्याश्रित है, Ad: 
दोनों रहते हैं जहाँ एक ही _ पक्ष का वर्णन रहता दे, वहाँ भी दूसरा पत्त अ्रव्यक्त 
रूप में war है| जैसे, नायिका के रूप या नखशिख का कोरा वणन लें, तो उसम_ 
भी आश्रय का रति-भाव अव्यक्त-रूप में . वर्तमान रहता है। भाव-पतक्त में सूर की 
पहुँच का उल्लेख ऊपर हों चुका दे | सूरदासजी ने श्रु'गार श्र वात्सल्य 3 aa 
रस लिए हैं । wa: विभाव-पन्ष में भी उनका वर्णन उन्हीं edi तक्र परिमित है, 
जो उक्त दोनो रसो के आलम्बन या उद्दीपन के रूप में ग्रा सकती हैं; जैसे राधा श्रौर _. 
कुष्ण के नाना रूप, वेश me Age तथा करील-कुंज, उपवन, agar, पवन, 
चन्द्र, ऋतु इत्यादि | 

विभाव-पक्त के अन्तर्गत भी वस्तुएँ दो sit में लाई जाती हैं-- 
बस्तु-रूप A और अलंकार -रूप मे; Bald प्रस्तुत रूप मैं ओर ग्रप्रस्तुत रूप od 
मान लीजिए कि कोई कवि कृष्ण का वर्णन कर रहा दै । पहले वह कृष्ण के श्याम 
या नीलवर्ण शरीर को, उस पर पड़े हुए पीताम्बर को, त्रिभंगी gar को, स्मित 


आनन को, हाथ में लो हुई मुरली को, सिर के कुंचित केश _श्रीर Hume Alfa. 


को सामने रखता है, यह विन्यास वस्तु-रूप में हुश्रा। इसी प्रकार का-विन्यास agai 
az, (agis की लहराती लतां, चन्द्रिका, कोकिल-कूजन आदि का होगा। 
इनके साथ ही यदि कृष्ण के शोभा-वर्णन में घन और दामिनी, सनाल कमल आदि 
उपमान के रूप में वह लाता है, तो यह विन्यास अलंक्रार-रूप में होगा । व्य विषय 
की परिमितिके कारण वस्तु-विन्यास का जो संकोच 'सूर' की रचना H दिखाई पड़ता 
है उसकी बहुत कुछ कसर अ्रलंकाररूप म लाए. हुए पदाथा के प्राचुय्य द्वारा पूरी 
हो जाती है | कहने का तात्पर्य यह कि प्रस्तुत रूम में लाए हुए पदार्थ की संख्या सूर 
में कम; पर अ्रलंकार-रूप में लाए हुए पदार्थों की संख्या बहुत अधिक है । यह दू धरे 


प्रकार की (आलंकारिक)रूप-योजना या ब्यापार योजना किसी र (प्रस्तुत) रूप के 


प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही होती है, श्रत इसमें लाए हुए रूप या व्यापार ऐसे 
ही होने चाहिए, जो प्रभाव में उन प्रस्तुत रूपों या व्यापार के समान हो । सूर 
अलंकार-योजना के लिए श्रधिकतर ऐसे ही पदाथ लाए है | 


— सारांश यह कि यदि हम बाह्य सृष्टिं से लिए रूपों ओर व्यापारों के संबंध में सूर 
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की पहुँच का विचार करते हैं, तो यह बात स्पष्ट देखने में ्राती हे कि प्रस्तुत रूप में 
लिए हुए पदार्थों र व्यापारों की सुंख्या परिमित है | उन्होंने कृष्ण र राधा के 


अंग प्रत्यंग; मुद्राश्रो और WEIL, यमुनातट, वशीबट, निकुंज, गोचारण, वन-विहार | 
- = = — = —J X 


बाल-लौला, चोरी, azai तथा कवि-परिपाटी मे परिगणित ऋतु-सुलभ वस्तुओं as 
ही अपने को रखा है। _ i | 
इसके कारण दो हैं--पहली बात तो यह है कि इनकी रचना 'गीत-काब्य' है 

जिसमें मधुर ध्वनि-प्रवाह के बीच कुछ इने हुए पदार्थों और व्यापारों की कलक भर 
काफी होती है । गोस्वामी तुलसीदासजी के समान सूरसागर प्रबन्ध काव्य नहीं है, 

जिसमें कथोंक्रेम से 'ग्रनेक पदार्थों और व्यापारों की श्रृंखला जुडती चली चलती है | 

सूरदासजी ने प्रत्येक लीला या प्रसंग पर फुटकर पद कहे हैं; एक पद दूसरे पद से 

संबद्ध नहीं है । प्रत्येक पद स्वतंत्र है। इसीसे किसी एक प्रसंग पर कहे हुए पदों को 

यदि हम लेते हैं, तो एक zi घटना से संबंध रखनेवाली एक ही बात भिन्न-भिन्न 

रागिनियों मैं कुछ फेरफार के साथ बहुत से पदों से मिलती है, जिससे पढ़नेवाले का 

जी कभी-कभौ Sa सा जाता है | यह बात प्रकृत प्रबन्ध-काव्य मैं नहीं होती | 


परिमिति को दूसरा कारण पहले ही कहा जा चुका है कि सूरदासजी ने जीवन 

की वास्तव Had वृत्तियाँ ली हे.--बालवृत्ति त्रोर यौवन-बृत्ति | इन दोनों के 
न्तत आए हुए व्यापार क्रीडा, उमंग और उद्रेक के रूप में ही हैं। प्रेम भी 
घटनापूर। नहीं है। उसमें किसी प्रकार का प्रयत्न-विस्तार नहीं है जिसके भीतर नई- 
नई वस्तुओं और व्यापारों का संनिवेश होता चलता है। लोक-संघर्ष से उत्पन्न 
“विविध व्यापारों की योजना सूर का उद्देश्य नहीं है। उनकी रचना जीवन की अनेक 
रूपता की ओर नहीं गई है; बाल-क्रीड़ा, प्रेम के रंग-रहस्य और उसकी cum 
वासना तक ही K गई है | जीवन की गंभीर समस्याग्रों से तटस्थ रहने के कारण 
वह वस्तु-गांभीय नहीं है जो गोखामीजी की रचनाओं मैं है। परिस्थिति की 
miar के ae से गोषियों के वियोग में भी वह गंभीरता नहीं दिखाई पड़ती जो 
सीता के वियोग में है । उनका वियोग खाली 38 का कामसा दिखाई पड़ता है | 
सीता अपने fia से वियुक्त होकर कई सौ कोस दूर दूसरे द्वीप मैं aqii के बीच 
पड़ी हुई थीं। गोपियों के गोपाल केवल दो-चार कोस दूर के एक नगर P राजसुख 
भोग रहे थे) सूर का वियोग-वर्शन, वियोग-बर्णन के लिए ही 2, परिस्थिति के 
अनुरोध से नहीं । कृष्ण गोपियों के साथ क्रीड़ा करते-करते किसी कुंज या भाडी में 
जा fone हैं; या यों कहिए कि थोडी देर के लिए अन्तद्धान हो जाते हैं। बस गौपियाँ 
मूच्छित होकर गिर पडती $ | उनकी आँखों से Heal की घारा Sus चलती है | 
qur वियोग-दशा उन्हें आ घेरती है । यदि परिस्थिति का विचार at, तो ऐसा 
विरह-वर्णन spina प्रतीत होगा । पर जैसा कहा जा चुका है, सूरसागर प्रबन्ध- 


काव्य नहीं है, जिसमें बर्णन की उपयुक्तता या अ्रनुपयुक्तता के निर्णय मैं घटना या 
परिस्थिति के विचार का बहुत कुछ योग रहता है | 
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tae पारिवारिक ay सामाजिक जीवन के बीच हम सूर के बालकृष्ण को ही 
४ डा बहुत देखते हे । कृष्ण के केवल बान-चरिन्न का प्रभाव dez, यशोदा आदि 
2 परिवार के लोगों ्रोर पड़ोसियों पर पड़ता दिखाई देता है । सूर का वाललीला- 
| aqa ही पारिवारिक जीवन से संबद्ध 21 कृष्ण के छोटे-छोटे पैरों से चलने, मढ 
^^^ मे मक्खन लिपटाकर भागने या इधर-उधर नटवटो करने पर नन्द बाबा और 
यशोदा मैया का कभी पुलकित होना, कमो खोकना, कमो पढ़ासियों का प्रेम से 
उलाइना देना zz बातें एक छोटे से जन-समुह के भीतर श्रानन्द का संचार करती 
दिखाई गई हैं |. इसी वाल-ज़ीला के भीतर कृष्ण चरित का लोक-पक्ष AABAA 
शया दै; जैसे कंत के भेजे हुए श्रघुरों के उत्पात से गोपों को बचाना, काली नाग 
को नाथकर लोगों का भय छुंडाना | इन्द्र के कोप से ड्बती हुई वस्ती की car 
करने और dem को वरुण-लोक से लाने का वृत्तान्त यद्यपि प्रेमलीला श्रांरम्भ दोने 
के पीछे आया है, पर उससे संबद्ध नहीं है । कृष्ण के चरित A जो यह थोड़ा-बहुत 
लोक-संग्रह दिखाई पड़ता है, उसके खल्प मैं सूर को वृत्ति लीन नहीं हुई है । जिस 
शक्ति से उस बाल्यावस्था में ऐसे प्रत्रल शत्रुओं का दमन किया गया उसके उत्कर्ष 
'का अनुरंजनकारी और विस्तृत वणन उन्होंने नहीं किया 21 जिस ata ओर 
उत्साह से तुलसीदासजी ने मारीच, तड़का, खरदूषण ग्रादि के निपात का quid 
किया दै उस zs और उत्साह से सूरदासजी A बकासुर, waa कंथ ale के 
बघ और इन्द्र के. गव-मोचन का वर्णन नहीं किया है। कंस और उसके साथी असुर 
भी कृष्ण के शत्रु के रूप मे ही सामने ग्राते हैं, लोक-शत्रु या लोक-पीड़क के रूप 
में नहीं । रावण के साथी राक्षसी के समान वे ब्राह्मणों को चत्रा-चबाकर उनकी 
हड्डियों का ढेर लगानेवाले या ef चुरानेवाले नहीं दिखाई पड़ते | उनके कारण 
Şar हाहाकार नहीं सुनाई पड़ता । उनका अत्याचार ‘aq AAA जान 
पड़ता है। शक्ति, शील और सोन्द्ये भगवान्‌ की इन तीन विभूतियों में से सने 
3 


केवल died तक ही अपने को रखा है, जो प्रम को ग्राकषित करता है) शेष दो 
। विभूतियों को मो लेकर भगवान्‌ के लोक-रंजनकारो स्वरूप की पूर्ण प्रतिष्ठा हमारे 
rn faafia में गोस्वामी तुलसीदासजी ने की। श्रद्धा या महत्व बुद्धि पुष्ट करने के 
लिए कृष्ण की शक्ति या लौकिक महत्व की प्रतिष्ठा में आग्रह न दिखाने के कारण 
ही सूर की उपासना सख्य-भाव की कही जाती 21 
| पारिवारिक ओर सामाजिक जीवन के साथ सूरदास द्वार वर्णित कृष्ण चरित 
| का जो थोड़ा बहुत संबंध दिखाई पड़ता है उसका सम्यक्‌ स्फुरण नहीं हुआ दै | 
रहा Haag; वह ऐकान्तिक दै.। सूर का प्रेम-पच लोक से न्यारा गोपिर्या के_ 
श्रेम-भाव की गंभीरता aM चलकर उद्धव का ज्ञान-गव मिटाती हुई दिवाई पड़ती 
है । वह भक्ति की एकान्त साधना का आदश प्रतिष्ठित करतो हुई. जान पड़ती है 
^ लोकधर्म के किसी श्रंग-का नहीं | सूरदास सच्चे प्रेम-मार्ग के त्याग र पवित्रता 


को ज्ञान-मार्ग के त्याग ओर पवित्रता के समकक्ष रखने मे GI समथ हुए है; साथ 
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ही उन्होंने उस त्याग को रागात्मिका वृत्ति द्वारा प्रेरित दिखाकर भक्ति-मार्ग या प्रेम- 

मार्ग की छंगमता भी प्रतिपादित की है | 
तुलसी के समान लोकब्यापी प्रभाववाले कर्म zik लोकव्यापिनी दशाएँ सूर 
ने वर्णन के लिए नहीं ली हैं। असुरों के अत्याचार से दुःखी geal की प्रार्थना पर 
| भगवान्‌ का कृष्णावतार हुआ, इस बात को उन्होंने केवल एक ही पद में we डाला 
| 2) इसी प्रकार कागासुर, बकासुर, शकटासुर आदि को हम लोक-पीड़कों के रूप 
| 
| 


मैं नहीं पाते है। केवल प्रलम्ब और कंस के बघ पर देवताश्रों का फूल बरसाना 
देखकर उक्त कर्म के लोकब्यापी प्रभाव का कुछ आभास मिलता है; पर वह वर्णन 
विस्तृत नहीं है | सूरदास का मन जितना नन्द के घरकी ्रानन्द-बधाई, बाल-क्रीड़ा, 
मुरली की मोहिनी तान, we-zer, प्रेम के रंग-रहस्य ओर संयोग-वियोग की नाना 
दशाश्रों में लगा है, उतना ऐसे प्रसंगों में नहीं | ऐसे प्रसंगों को उन्होने किसी प्रकार 
चलता कर दिया 21 कुछ लोग रामचरितमानस में राम के प्रत्येक कर्म पर देवताओं 
का फूल बरसाना देखकर ऊबते से हैं। उन्हे समना चाहिए कि गोखामीजी ने 


की इष्टि लगी रहती थी । कृष्ण का गोचारण और रास-लीला श्रादि देखने को 
देवगण एकत्र हो जाते हैं, पर केबल तमाशबीन की तरह | c cud 
| ` सूरदासजी को मुख्यतः Ame रौर वात्सल्य का कवि समझना चाहिए? 
| यद्यपि और रसों का भी एकाध जगह ्रच्छा वर्णन मिल जाता है; जैसे, दावानल 
: के इस aa मै भयानक रस का-- 


a भहरात भहरात दावानल आयो | 

aft चहुँ ओर, करि सोर अन्दोर बन धरनि आकास ag पास छायो । 
बरत बन-बाँस, थरहरत कुस-कास, जरि seu बहु भाँस, अति प्रबल धायो। 
मपटि झपटत लपट, फूल फूटत पटकि, चटकि लट लटकि द्रुम फटि नवायो । 
अति अगिन भार भंभार धु धार करि उचटि अंगार भंझार छायो | 
बरत FANT, भहरात, MEUT, अररात. तरु महा धरनी गिरायो ॥ 
पर जैसा कहते त्रा रहे हैं, मुख्यता शृंगार और वात्सल्य की ही है। पर 

इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों WS वे सबसे बड़े कवि हैं । ' 
| यहाँ तक तो सूर की रचना की सामान्य दृष्टि से समीक्षा हुई | sm इन 
E Wo ndun कौ उन विशेषताओं का. _ओड़ा-बहुत दिग्दर्शन होना चाहिए जिनके कारण 
l 2 C हिन्दी-साहित्य मैं इनका a इतना ऊँचा है | ध्यान देने की सबसे पडली बात यह है 
oc a में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हों की मिलती है, जो 
X नी पूणता के कारण आश्चर्य मे डाल देती है । पहली साहित्यिक रचना और 
इतनी प्रचुर, Sen ओर काब्योगपूर्ण कि अगले कवियों की ALA और वात्सल्य 
की उक्तियाँ इनकी जूठी जान पड़ती हैं । यह बात हिन्दी-साहित्य का इतिहास 
लिखनेवालों को उलझन में डालनेवाली होगी | सूरसागर किसी पहले से चली 
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राम के प्रत्येक कर्म को ऐसे व्यापक प्रभाव का चित्रित किया हे; जिस पर तीनों लोकों 


EV 


। (9) [१] सती आ ed हौ आरि करत मेरे मोहन यों तुम आँगन लोटी ? 
। जो माँगहु सा देहु मनोहर, यह. बात खोटी | ८ / '। 
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आती हुई परंपरा का--चाहे वह मौखिक ही रही हो- पूर्ण विकास सा जान पडता 
है, चलनेवाली परम्परा का मूल रूप नहीं | 
यदि भाषा को लेकर देखते हैं, तो ae व्रज को चलती बोली होने पर भी एक 
८ साहित्यिक भाषा के रूप में मिलती है, जो और प्रांतों के कुछ प्रचलित शब्दों और 
` प्रययो के साथ ही साथ पुरानी काव्य-माषा अपश्र श के शब्दों को लिए हुए हैं | az 
की भाषा बिल्कुल बोलचाल को व्रज्ञमाषा नहीं है | 'जाकों?, “तासों?, ‘ara? चलती 
त्रजभाषा के इन रूपों के समान ही “नेहि”, “तेहि? ्रादि पुराने sat का प्रयोग 
बराबर मिलता है, जो ग्रवधी की बोलचाल में तो अब तक हैं, पर ब्रज की 
बोलचाल B सूर के समय में भी नहीं थे । पुराने निश्चयार्थक "पै? का व्यवहार भी 
पाया जाता है; जेसे, “जाहि लगे सोई d जाने, प्रेम-बान _श्रनियारो? | ne, 
‘maa’, हमार? श्रादि पूरवी प्रयोग भी बराबर पाए जाते हैं । कुछ पंजाबी प्रयोग 
भी मौजूद हैं; जैसे, मँहगी के शर्थ में “प्यारी” शब्द | ये सब्र बातें एक व्यापक 
काव्य-भाषा के अ्रस्तित्व की सूचना देती हैं | 

अब हम संक्षेप में उन प्रसंगों को लेते हैं जनमें सूर की प्रतिमा पूर्णतया लीन 
हुई है | कृष्ण-जन्म की आनन्द-बधाई के उपरान्त हो बाललीला का रम्भ ह की आनन्द-त्रघाई के उपरान्त हो बाल-लीला का श्रारम्भ हो 
जाता है। E KM a विस्तृत और विशद रूप H वाल्य-जीवन का चित्रण इन्होंने किया 
है, उतने विस्तृत रूप A और क्रिसो कवि ने नहीं किया । शैशव से लेकर कौमार 
Eu m र चेष्टाश्रो का ही विस्तृत AR सूचम वणन Aa है; कवि ने बालर्कों की 
न्त:प्रकृति में भी पूरा प्रवेशा किया है ओर अनेक बाल्य भावों की सुंदर स्वाभाविक 
चलना का है। eae, “eae! का माव, जो बालकों में खाभाविक होता दे, का है। देखिए, “स्पद्धा? का भाव, जो बालकों में खाभाविक होता दै, इन 

क्यों से किस प्रकार ब्यंजित हो रहा है-- i : i 


*(&) Hat wate बढ़ेगी चोटी १ £1 cate 
किती बार मोहिं दूध पियत भ ag aag हे छोटो IS : 
तू जो weld बल' को Sr कहाते ae को बेनी ज्यों हे है लॉबी मोटी ॥ _ । 


बाल-चेश के खाभावि# मनोहर चित्रों का इतना बडा भांडारे और कहीं नहीं 


है जितना बडा सूरसागर मै है| दो-चार चित्र देखिए-- cA 


x were को ठाकुर ठाढो हाथ लकुटि लिए छोटी । को ठक्कर ठाढ़ो हाथ लकुटि लिए छोटी ॥ 
[२] ai aaa 00 लिए | 3 
(p घुटरुन चलत, tg तन मंडित, qu दधि-लेप बि मंडित, मुख दधि-लेप किए॥ _ - 


le ३] सिखवत चलन जसोदा मेया | 
e अरबराय करि पानि गहावत, डगमगाय घरै पैयाँ॥ 


- 
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पहले कहा जा चुका है कि "iur ग्रोर वात्सल्य के क्षेत्र में सूर की समता को 

र कोई कवि नहीं पहुँचा है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनो पत्तों का इतना 

प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं मिलता । वृन्दावन में कृष्ण और गोपियों 

| का संपूर्रा जीवन क्रीड़ामय है और वह संपूर्ण कीड़ा संयोगपक्त है | उसके ग्रन्तर्गत विभावों 

00 की परिपूर्णता कृष्ण ओर राधा के श्रंग-प्रत्यंग की शोभा के श्रत्यन्त प्रचुर और 

| चमत्कारपूर्णा वर्णन में तथा बृन्दावन के करील-कुंजों, लोनो लताग्रों, हरे-मरे कछारों, 

| खिली हुई चाँदनी, कोकिल-कूजन ग्रादि में देखी जाती है | अ्रनुभावों और संचारियों 

| का इतना बाहुल्य ओर कहाँ मिलेगा ! सारांश यह कि संयोग-सुख के जितने प्रकार 

| के क्रीड़ा-विधान हो सकते हैं वे aq सूर ने लाकर इकट्ठे कर दिए हैं। यहाँ तक कि 

i कुछ ऐसी बातें भी ्रा गई हैं--जैसे, कृष्ण के के पर चढ़कर फिरने का राधा का 
| : E ग्राग्रह--जो कम रसिक लोगों को अरुचिकर स्त्रैणता प्रतीत होगी | 


1 


A 


पडता राषासक्षष्ण क रङ्गस्य के इतने $$$ M ——— 


क ] करि sat = a aR, आपनि iar | 
नहिंन बसात लाल ऽ जात लाल कछ तुम सों, सबे ग्वाल इक Sar ॥ 
[ ख ] ag cea अति ही रति बाढ़ी | 
एक धार दोहनि पहुँचावत, एक धार sé प्यारी em । 
मोहन कर & धार चलति पय, मोहंनि-सुख अति ही छुबि ard ॥ . 
[4] उम So geni d ata पेय, | 
oO तात et उत धार चलावत, एहि सिखयो है मैया ९ 
यशोदो के इस कथन का कि AAT तू यहाँ क्या उत्पात मचाने आती है 
TE उत्तर देती है उसमें प्रेम के श्राविर्भाव की कैसी सौधी ओर भोली भाली 
Ni बार Lat जनि आवे । 
“म कहा करो सतहि ate ६ wate नहि म अहा करों gale नहि बरजति, धः घर तें मोहिं बुलाबे ॥ . 
m 
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px संयोग-वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं ता कह, मम संगीत प्रेम-संगीत-मय जीवन की | 
= : FERE 
के गहर चलती धारा है, जिसमे अवगाहन करनेवाले को दिव्य माधुय्ये के अतिरिक्त | 


| Hr Li og qd कभ माग T पती हर क बाक जटा चारों अ रोर दृदयप्रेरित हार्वो की छुट चारों ओर 
Saat पड़ती है, एक दूर रे के घर खान जाने भी हे भी आय ही राचा और कृष्णा का गाय चराते समय बन में भी साथ हो जाता 


ES 


J 
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मोसो जहत M Bu देले um RHET 
छोह लगत मोकों सुनि बानी; महेरि ! तिहारी आन” ॥ 

कहने का सारांश यह कि प्रेम नाम की मनोवूत्तिका ber विस्तृत और पूर्ण 
परिज्ञान सूर को था, वैता श्रौर किसी कवि को नहीं | इनका सारा संयोग-वर्शन 
लंबी चौड़ी प्रेमचर्या है जिसमें आनन्दोल्लास के न जाने कितने खरूपों का विधान दै! 
रासलीला, दानलीला; मानलीला इत्यादि सब उसी के uenis है | पीछे देव कवि 
ने एक अश्यामः स्वकर Haa दिखाने का प्रयत्न किया; पर वेह श्रधिकतर एक 
घर के भीतर के भोग-विलास की कृत्रिम दिनचर्या के रूप में है। उसमें न तो वह 


अनेकरूपता है att न प्राकृतिक जीवन की वह उमंग | 
ain प्रत्यंग का सूर ने जो सैकड़ों 


z 


e 

^ fi SD पर महकर सूर ने इनके प्रमा 
अभिलाषा Aik उत्कंठा का दोप Teal रूपवाहकों के सिर मढ़कर सूर ने इनके प्रभाव- 
£ me UT CT E IUE EN IT Md o TR FEN » 
प्रदशन के लिए as was ढंग निकाले 2] Hel इनको न बुकनवाला प्यास का 


"वरशानी दिखाई दे; कहाँ इनकी चपलता ओर निरंकुशता पर gei कासा है । पीछे. 


DE कस PRÉ | "६ >. ASS > M^ 
क्न श्राश्रय-पच्त ओर त्प्रालम्भन-पच्त दोनों म होते & | gi ने MATIA महा 


इस प्रकार के बर्णन किए हैं; 48— 
मेरे नेना बिरह की बेलि बई | 
“संचित नीर नैन के सजनी ! मूल पताल गइ ॥ 
बिगसति लता सुभाय आपने, छाया सघन भइ | 
अब कैसे निरुवारों, सजनी ! सब तन पसरि ui 
ग्रालम्बन-पच् में सूर के नेत्र-वर्णुन उपमा-उत्प्रेक्ष, आदि से भरी रूप-चित्रण को 


शेली पए ही NOU, — Im ied के Que QU कर 
देखि, री ! हरि के चचल ने री ! हरि के चचल नैन । 
daa मीन qas uw नहिं पटतर एक सेन॥ 
राजिवदल इदीवर, सतदल कमल. कुसेसय जाति | 
निसि-मुद्रित, प्रातहि वे बिगसत, ये बिगसत दिन राति ॥ 
अरुन असित सित मलक्र पलक प्रति को बरने उपमाय । 
मनो सरस्वति गंग जमुन मिलि आगम कीन्हो आय॥ 
आहलम्बन गै स्थित नेत्र क्या-क्या करते हैं, इसका वर्णन सूर ने बहुत ही कम 
किया है | पिछुले कुछ कवियों ने इस पच्च में भी चमत्कार-पूणं उक्तियाँ कही हैं । 
जैसे, सुर ने तो ares असित सित झलक? पर गंगा, यमुना और सरस्वती क? 


9 y 
1 C-0.G ५ , 
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उप्पेक्षा की है, पर गुलाम नबी (रसलीन) ने उसी झक की यह करतूत दिखा 
अमिय, हलाहल, मद भरे, wa, स्याम, रतनार | 
जियत, मरत, झुकि भुकि परत, fe चितवत इक बार ॥ 
| ce उक्तिया भी ध्यान देने योग्य 2, क्योंकि उनसे प्रेम की 
भजीवता टपकती हे है Lg बह सजीवता है, जो भरे हुए हृदय से छुलककर निर्जीव 
वस्तुओं पर भी अपना रद्ध चढ़ाती 21 गोपियों की छेड़छाड़ कृष्ण ही तक नहीं रहती, 


उनकी मुरली तक भी--जो जड़ और निर्जीव है-पहुँचती है | उन्हें वह मुरली 


कृष्ण के संबंध से कभी x से कभी इठलाती, कभी fagi और कभी प्रेम-गव दिखाती जान 
पड़ती है। उसी संबंध-भावना से वे/उसे कभी फ फटकारती हैं,. कभी उसका भाग्य 


x 
सराहती है र कभी उतरी हैं और कभी उससे ईषया प्रकट करती ॥४९५ 2७३ ( 8 


[s] माई री! मुरली अति गव काहू afe नहि आज | 
हरि के मुख - कमल देखु' पायो सखराज्ञ॥ 

| [ख] सुरली तऊ गापालहि भावति i 
AX) सन, रोसखी! जद॒पि नँदनंदहि नाना भाँति नचावति | 
राखत एक पार्ये ठाडे करि, अति अधिकार जनावति ॥ 


~— 


हृदय के पारखी सूर ने संबंध-भावना की शक्ति का अ्रच्छा प्रसार दिखाया हे | 
xeu के प्रेम ने गोपियी मैं इतनी सजीवता भर दी है कि कृष्णा क्या, कृष्णा की पुरली 

SESE. करने को उनका जी चाहता हैं । हवा से लड़नेवाली स्त्रियाँ देखी 
नहीं, तो कम से कम सुनी बहुतों ने होंगी, चाहे उनकी जिदशदिलि का wx न को 
हो | मुरली के संबंध में कहे हुए गोपियों के वचन से दो मानसिक तथ्य उपलब्ध होते 
“हैं--श्रालम्बनन के साथ किसी वस्तु की संबंध-भावना का प्रभाव तथा श्रत्यन्त अधिक 
या फालतू उमंग के स्वरूप । मुरली संबंधिनी उक्तियों में प्रधानता पहली बात को है, 
यद्यपि दूसरे तत्व का भी मिश्रण है | फालतू उमग के बहुत श्रच्छे उदाहरण उस 
समय देखने में श्राते हैं, जब कोई स्त्री अपने प्रिय को कुछ दूर पर देख कभी ठोकर 


खाने पर कङ्कड़ पत्थर को दो चार मीठी गालियाँ सुनाती है, कभी रास्ते edt 


हुई पेड़ की टहनी पर श्र भंग सहित झुँझलाती है और कभी अपने किसी साथी को 
यों ही exer देती है | 
यह सूचित करने की आवश्यकता तो कदाचित्‌ न हो कि रूप पर माहित 
“होना, दर्शन के लिए aga रहना, वियोग मे तड़पना आदि गोपियों के पक्ष में 
जितना कहा गया है, उतना कृष्ण-पक्ष में नहीं ag यहाँ के शृंगारी कवियों की-- 
विशेषतः फुटकर पद्य रचनेवार्लो की- सामान्य प्रडृत्ति ही रही है | तुल्यानुराग होने पर 
भी स्त्रियो की प्रेम-दशा-या काम-दशा का वर्णन करने में ही यहाँ के कवियो का मन 
अधिक लगा है | पुराने प्रबन्ध-कार्व्यो Aa यह भेद उतना लक्षित नहीं होता, पर did 
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के काव्यों में यह स्पष्ट ऋलकता है । बाल्मीकिजी ने रामायण मैं सीता-हरण के उपरान्त 


राम ओर sar दोनों के वियोग-दुःख-वर्णान में प्रायः समान ही शब्द-व्यय किया है | 
कालिदास ने ‘Haga का आरम्भ aq की विरहावस्था से करके उत्तर-मैघ में यत्निणी 
के fare का वणुन किया है। उनके नाटकों में भी प्रायः यही बात पाई जाती है। ara: 
मेरी समभमें शृंगार मैं नायिका की प्रेम दशा या विरह दशा का प्राधान्य श्रीमद्भागवत 
ओर ब्रह्मवैवर्त्तपुराण की कृष्णलीला के अधिकाधिक प्रचार के साथ हुआ, जिसमें एक 
और तो श्रनन्त सौन्दर्य की स्थापना की गई ्रोर दूसरी श्रोर स्वाभाविक प्रेम का 
उदय दिखाया गया। पुरुष आलम्बनन SAT zi स्त्री आश्रय | जनता के बीच प्रेम के 
इस स्वरूप ने यहाँ तक प्रचार पाया कि क्या नगरों में, क्‍या ग्रार्मों मै, सर्वत्र प्रेम के गीतों 
के नायक कृष्ण हुए और नायिका राधा | “बनवारी? या “कन्हैया” नायक का एक 
सामान्य नाम सा हो गया! दिल्लो के पिछुले बादशाह मुहम्मद शाह रॉगीले तक को 
होली के दिनों मै “कन्हैया?” बनने का शौक़ हुआ करता था | 
और देशों की फुटकर dan कविताश्रों में प्रेमियों के ही विरह आदि के वर्णन 
की प्रधानता देखी जाती है । जेसे एशिया के अरब, फारस आदि zat में वैसे ही 
युरोप के इटली श्रादि काव्य-संगीत-प्रिय देशों में भी यही पद्धति प्रचलित रही | इटली 
में पीट्राके की शुंगारी कविता एक Ha wees का उद्गार है | भारत में कृष्ण-कथा 
के प्रभाव से नायक के आकर्षक रूप में प्रतिष्ठित होने से पुरुषों को प्राधान्य-वासना 
की अंधिक तृप्ति हुई | आगे चलकर पुदप्रत्य पर इसका कुछ बुरा प्रभाव भी पडा | 
बहुतेरे शोर्य्य पराक्रम आदि पुरुषोदित गुणों से मुँह मोड़ “चटक मटक लटक! लाने 
में लगे-बहुत जगह तो माँग-पट्टी, uu. मिस्सी तक की aaa पहुँची | युरोप मैं, 
जहाँ स्त्री प्रधान आकर्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुई, इसका उलटा हुआ | वहाँ स्त्रियों 
के बनावं, सिंगार और पहनावे m खर्च के मारे पुरुषों के नाकों दम हो गया | 
सूर के संयोग-वर्णान को बात हो चुकी | इनका विप्रलंभ भी ऐसा ही विस्तृत 
र व्यापक दै | वियोग की जितनी श्रन्तरदशाएँ हो सकती d. जितने eat से उन 
2 दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है ओर सामान्यतः हो सकता हे, वे सब उसके 
~ भीतर मौजूद हैं ॥ आरम्भ वात्सल्य रस के वियोग-पक्ष ठे हुआ दै | कृष्णा के मथुरा से 
न लोटने पर नन्द्‌ और यशोदा दुःख के सागर में मग्न हो गये हैं। अनेक cars| 
भावतरंगें उनके हृदय में उठती हैँ | कभी यशोदा नन्द से e" कहती हैं 
०३६ छॉड़ि सनेह चले मथुरा, कत दौरि न चौर गह्यो । 


Vw D फाटि न गई बज की छाती, कत यह सल सह्यो ॥ 
४9...” इस पर नन्द यशोदा-पर उलट पडते हैं-- 
eje तब तू मारिबोई करति | 


रिसनि आगे कहे जो आवत, अब ले ate भरति ॥ 
रोस कै कर gata ef फिरति घर घर 
कठिन fea करि तब जो बाँध्यो, अब ger करि मरति ॥ 
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यह झुँकलाइट? वियोग-जन्य है, प्रेम-भाव के ही अन्तर्गत है और कितनी 
स्वाभाविक है! सुख-शान्ति के भंग का कैसा यथातथ्य चित्र दै ! आगे देखिए, गहरी 
“उत्सुकता? और “्रधीरता? के बीच "विरक्ति ( निर्वेद ) श्रोर तिरस्कार-मिश्रित 
“खिफलाइट? का यह मैल कैसा अनूठा उतरा है | यशोदा नन्द से कहती $— 
नंद ! ब्रज लीजे ठोंकि बजाय | ० 
देहु बिदा मिलि जाहिं मधुपुरी sé गोकुल के राय ॥ - 
‘Sifts बजाय? मै कितनी ब्यंजना है | 'तुम श्रपना ब्रज. अच्छी तरह सॅभालो; 
तुम्हे इसका गहरा लोभ है; में तो जाती हूँ । एक एक वाक्य के साथ हृदय लिपटा 
हुआ आता दिखाई दे रहा दै। एक वाक्य दो दो तीन तीन भावों से लदा gat 
है | श्लेष आदि कृत्रिम विधानों से मुक्‍त ऐसा ही भाव-गुरुत्व हृदय को सीधे जाकर 
स्पर्श करता है | इसे भाव-शबलता कहें या भाव-पंचासुत; क्‍योंकि एक al वाक्य || 
“नंद | ब्रज लीजै ठकि बजाय? में कुछ निवेंद, कुछ तिरस्कार श्रौर कुछ अमष इन 
तीनों की मिश्र व्यंजना -जिसे शबलता ही कहने से सन्तोष नहीं होता--पाई जाती 
है। शबलता के प्रदत्त उदाहरण में प्रत्येक भाव अलग शब्दों या वाक्यों द्वारा 
निर्दिष्ट किया जा सकता है; पर उक्त वाक्य में यह बात नहीं है | 
ग्वाल सखाओं की भी यही दशा हो रही है। कभी वे व्याकुल और अधीर 
होते हैं, कभी कृष्ण की निष्ठुरता पर Go होकर कहते हें 
m भए eft मधुपुरी-राजा, बड़े बंस कहाय | 
सूत मागध aga बिरुदहि बरनि बसुद्यो तात ॥ 
राजभूषन AT भ्राजत, अहिर कहत लजात |i 


वियुक्त प्रिय पुत्र के सुख के ्रनिश्चय की शांका” तक न पहुँचती हुई भावना) 


<दीनता? और चौभ-जन्य “उदासीनता? किस प्रकार इन वचनी से टपक रही 0—/ EN 
Je सँदेसो देवकी सों कहियों । _ 5 5 / 
„ हों तो घाय तिहारे सुत की, कृपा करति ही रहियो॥ A | 
तुम तो टेव जानतिहि हो हौ तऊ मोहिं कहि आवे । | 
- : प्रात उठत मेरे लाल-लड़ेतहि माखन रोटी भावे i afi 
कृष्ण राजभवन मै जा पहुँचे हैं, यह जानते हुए भी यशोदा के भपरेमपूर्ण हृदय I 
भे यह बात जल्दी नहीं बैठती कि कुष्ण के सुख का ध्यान जितना वे रखती थीं उतना 
संसार मैं और भी कोई रख सकता है | रसमग्न हृदय हो ऐसी दशाओं का अनुभव 
कर सकता है । केवल उदाइरण की लीक पोटनेवालो के भाग्य मैं यह बात कहाँ ! 
¦ ग्रागे चलकर गोपियों की वियोग-दशा. का जो धारा-प्रवाह वर्शन हे उसका तो 


[ / / afas है | इसी से वह रसराज कहलाता दे) इस दृष्ठि से यदि Ge को D 
5 9२ ˆ रससागर कहे तो बेखटके कह सकते हैं Nee के चले जाने पर सायं प्रभात तो उसी 
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श्रकार होते हैं, पर “मदन गोपाल बिना या तन की ad वात बदली” | ब्रज में 
पहले सायंकाल में जो मनोहर दृश्य देखने मै श्राया करता था ae श्रव बाहर नहीं 
दिखाई पडता; पर मन 8 उसकी स्मृति? नहीं जाती-- 
एहि वेरियाँ बन ds आवते | 
"i दूरहिं तें वह वेनु अधर धरि बारंबार प्रजावते | 

संयोग के दिनों मैं आनन्द को तरंगें उठानेत्राले प्राकृतिक पदार्थों को वियोग के 
दिनों में देखकर जो दुःख होता हे उसको व्यंजना के लिए, कवियों Ho उपालम्भ की 
चाल बहुत दिनों से चली श्राती दै । चन्द्रोपालम्भ-संबंधिनी बड़ी सुन्दर कविताएँ 
उंस्कृतसाहित्य में हैँ | देखिए, सागर-मथन के समय चन्द्रमा को निकालनेबालोँ 
तक, इस उपालम्भ मै, किस प्रकार गोपियाँ अपनी दृष्टि दौड़ाती $— 


a या बिनु होत कहा अब सनो ९ 
न लै किन प्रगट कियो प्राची fafa, विरहिनि का ga gat ? 
सब विरद्य सुर, असुर, संल, सखि! सायर सपं समेत ॥ 
धन्य कहाँ वर्षा ऋतु, तमचुर ओ कमलन को हेत | 
जुग जुग जीव जरा वापुरी मिले राहु अरु केत ॥ 
इसी पद्धति के अनुसार वे वियोगिना गोपियाँ AA sss हुए नीरस जीवन 
के मेल मे-न होने के कारण इन्दावन के हरे-भरे पेड़ों को कोसती $— » 
टू (मधुबन | तुम कत रहत & 2 


| 1 बिरह-बियोग amga के ठाढ़े क्‍यों न at!) 


ny तुम at निलज, लाज नहिं तुमको, फिर सिर पुहुप धर | 
N ^ ,) deep स्यार ओ बन के पखेरू धिक धिक सबन कर | 
E. Jatt काज ठाढे रहे बन में, काहे न उकठि qi] 


| स. प्रकार रात उन्हे सॉपिन सी लग रही 21 सॉपिन की पीठ काली और 
| 'पेट सेफेद-होता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि वह काटकर उलट जाती 2, जिससे सफेद 
f भाग ऊपर हो जाता है | बरसात की AAD रात मैं कभी-कभी बादलों के हट जाने 
“Wi से जो चाँदनी फेल जाती 2 वह ऐसी ही लगती है 
A | पिया बिनु साँपिनि कारी राति ।. 
| कबहुँ जामिनी होत great डसि डलटि ह्वै जाति ॥/ 
इस पद्‌ पर न जाने कितने लोग लट्टू दै-- 
सूरदासजी का बिहार-स्थल जिस प्रकार घर को चार-दीवारी के भीतर तक 
i| ही न रहकर यमुना के हरे-भरे sen करील के कुंजों ओर वनस्थलियों तक फैला. 
Wu है sd प्रकार उनका विरह-बणेन भी ARa uif रतिया” ओर -“'सॉपिन- मई 
| । -सेजिया? तक ही न रहकर प्रकृति के खुले क्षेत्रके बीच दूर दूर तक पह चता है । मनुष्य 
4) के आदिम वन्य जीवन के परम्परागत मधुर सस्कार को Sala करनेवाले इन शब्दों में 
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कितना Hyi Iaparge dif सकलपवमाहळीतकलहीमा Am | ऋतुओं 
का श्राना जाना उसी प्रकार लगा है । प्रकृति पर उनका रंग वैसा ही agar उतरता 
दिखाई पडता है। भिन्न-भिन्न ऋतुश्रों की वस्तुएँ देख जैसे गोपियों के हृदय मेँ 
मिलने की उत्कण्ठा उत्पन्न होती है वैसे ही ऋष्ण के हृदय में क्यों नहीं उत्पन्न 
होती t जान पड़ता है कि ये सब उधर जाती ही नहीं, जिधर कृष्ण बसते हैं । wa 
बृन्दावन पै ही आ ग्रा कर अपन। Beer जमाती s— 
| मानो, माई | सवन्ह zd ही भावत | 
| अब वहि देस नंदनंदन को कोड न समो जनावत ll | 
धरत न घन नबपत्र, फूल, फल, (पिक बसंत नहि गावत | 
सुदित न सर सरोज अलि गुजत, पवन पराग उडावत di 
पावस बिबिध वरन वर वादर उठि नहिं अंबर छावत | 
चातक मोर चकोर सोर कर, दामिनि रूप दुरावत | 
AGA अन्तर्दशा को ऋतु-सुलभ व्यापारो के बीच बिम्ब-प्रति-बिम्ब रूप मैं | 
देखना भाव-मग्न अ्रन्तःकरण की एक विशेषता है | इसके वर्णन मेँ प्रस्तुत anega | 
का भेद मिट सा जाता है ऐसे वर्णन पावस के प्रसंग मैं सूर ने बहुत अच्छे किए 
“निसि दिन वरसत नैन हमारे” बहुत प्रसिद्ध पद्‌ 2) विरहोन्माद Ho भिन्न-भिन्न | 
` प्रकार को उठती हुई भावनाश्रों से रञ्जित होकर एक ही वस्तु कभी किसी रूप में | 
दिखाई पड़ती है, कभी किसी रूप मै। उठते हुए बादल कभी तो ऐसे भीषण रूप | 
मैं दिखाई पड़ते है E 
देखियत चहुँ दिसि तें घन घोरे । 
| मानौ मत्त मदन के हथियन बल करि बंधन तोरे ॥ 
कारे तन अति चुवत sig मद,-बरसत थोरे थोरे | 
रुकत न पवन-महावत हू पे, मुरत न. अंकुस मोर ॥ 


कभी श्रपने प्रकृत लोक-सुखदायक रूप में हो सामने ग्राते हैं और कृष्ण की | 
Ata कहीं दयाल ओर परोपकारी लगते i— ` | 


बरु ये बदराऊ,बरसन आए । . ~ 
अपनी अवधि जानि, -नेंदनंद्न । गरजि गगन घन छाए ॥ | 
कहियत है सुरलोक बसत, सखि! सेवक सदा पराए ॥। | 
चातक कुल की पीर जानि के, तेउ -तहाँ d aren | 
ठन किए हरित, हरषि बेली मिलि, दादुर मृतक जिवाए ॥ | 
“बदराऊ' के ऊ” ओर ‘ay मैं कैसी व्यंजना है! “बादल तकः--जो जड़ 
. समभे जाते है-य्राश्रितो के दुःख से द्रवीभूत होकर आते हैं ! 
प्रिय के साथ कुछ रूप-साम्य के कारण वे ही मेध कभी प्रिय लगने लगते हैं-- 
arg घन स्याम की अलुहारि। 
उने आए सांवरे ते सजनी ! देखि, रूप की आरि ॥ 


| 
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BRITT मना नवल बसन छवि, दामिनि दसन बिचारि | 
stg बग-पॉति माल मोतिन की, चितवत हितहि निहारि 1 
इसी प्रकार dier कभी तो अपनी बोली के द्वारा प्रिय का स्मरण कराकर दुःख 
बढ़ाता Sar प्रतीत lar दै श्रौर यह फटकार सुनाता है-- : 
al तो मोहन के विरह जरी, रे ! तू कत जारत ? 

रे पापी तू पंखि पपीहा ! ‘fas fas fas, अधिराति पुकारत ॥ 
सब जग सुख्री, Gal तू जल fad, तऊ न तन की विथहि विचारत | 
सूर स्याम fig at पर बोलत, ee अगिलोऊ जनम बिगारत ॥ 
a कमी समदुःखमोगी के रूप में अत्यन्त Sez जान पड़ता है श्रोर समान 
प्रेम ब्रत-पालन के द्वारा उनका उत्साह बढ़ाता प्रतीत होता दै 
बहुत दिन जीवो, after प्यारो । 

बासर Yfa ala ले बोलत, भयो विरह-जुर कारों ॥ 
आपु दुखित पर दुखित जानि जिय चातक£ नाम तिहारो । 
देखो सकल बिचारि, सखी | fra बिछुरन को दुख न्यारो ॥ 
जाहि लगे. dig पे जाने प्रेम-त्रान अनियारो | 
सरदास प्रभु स्वाति-वृ द लागि, तज्यो fag करि खारो ॥ 
काव्य-जगत्‌ की रचना करनेवाली कल्पना इठी को कहते हैं । किसी भावोद्रेक 
द्वारा परिचालित ग्रन्त्रैत्ति जब उस भाव के पोषक स्वरूप गढ़कर या काट छाँटकर 
सामने रखने लगती है तत्र हम उसे dsl कवि-कव्पना कह सकते हैं। यों ही सिरपच्ची 
करके--बिना किसी भाव में मग्न हुए--कुछ अनोखे रूप खड़े करना या कुछ को 


-कुछु कहने लगना या तो बावलापन हे, या दिमागी कसरत; सच्चे कबि की कल्पना 


नहीं । वास्तव के अतिरिक्त या वास्तव के स्थान पर जो रूप सामने लाए गए हो 
उनके संबंध में यह देखना चाहिए कि वे किसी भाव को उमंग में उस भाव को 


'सॅमासनेवाले या बढ़ानेवाले होकर आ खड़े हुए हैं -या यों दी तमाशा दिखाने के 


लिए--कुतुह॒ल उत्पन्न करने के लिए-जत्ररदस्ती पकड करं लाए गए हैं । यदि ऐसे 
रूपों की-तह गे उनके cada या प्रेषक भावः का पता लग जाय तो समक्तिए कि 
कधि के हदय का पता लग गया र वे रूप हृदय-प्रेरित हुए | sius कवि कालरिज 
ने, जिसने कवि-कल्पना पर अच्छा विवेचन किया 3, अपनी एक कविता+ तमे 
ऐसे रूपावरण को श्रानन्द-स्वरूप आत्मा से.निकला हुआ कहा दै, जिसके प्रभाव से 
जीवन मै रोचकता रहती है | जब्र तक यह रूपावरण ( कल्पना का ) जीवन में साथ 
लगा चलता दै as तक दुःख की परिस्थिति-भे भी ग्रानन्द-स्वप्न नहीं gear | पर 
dR-dR यह दिव्य आवरण हट जाता है और मन गिरने लगता है। भावोद्रेक 


और कल्पना मैं इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक काव्य-मीमांसक ने दोनों को एक ही 


# न्चातक ==(. चत्‌ = मगना ) याचना करनेवाला | 
+ Dejection Ode, 4th April 1802. 
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is joy )® 

सच्चे कवियों की कल्पना की बात जाने दीजिए, साधारण व्यवहार में भी T 
जोश में श्राकर कल्पना का जो व्यवहार बराबर किया करते हैं ae भी किसी पहाड़ 
को 'शिशु! और “पांडव? कहनेवाले कवियों के ब्यबहार से कहीं उचित होता है | 
किसी निष्ठुर कर्म करनेवाले को यदि कोई “हत्यारा” कह देता है, तो वह सच्ची 
कल्पना का उपयोग करता है; क्योकि विरक्ति या up के अतिरेक से प्रेरित होकर 
ही उसकी sra त्ति हत्यारे का रूप सामने करती है, जिससे भाव की मात्रा के 
अनुरूप आलंबन खड़ा हो जाता है । हत्यारा” शब्द का लाक्षणिक प्रयोग ही विरक्ति 
की श्रधिकता का व्यंजक है | उसके स्थान पर यदि कोई उसे “बकरा” कहे, तो या 
तो किसी भाव की व्यंजना न होगी या किसी ऐसे भाव की होगी जो प्रस्तुत बिषय 
के मेल में नहीं। कहलानेवाला कोई भाव अवश्य चाहिए और उस भाव को 
प्रस्तुत वस्तु के अनुरूप होना चाहिए । भारी मूख को लोग जो “गदहा? कहते हैं वह 
इसीलिए कि “मूख? कहने से उनका जी नहीं भरता--उनके हृदय में उपहास अथवा 
तिरस्कार का जो भाव रहता है उसकी व्यंजना नहीं होती | 

कहने की आवश्यकता नहीं कि श्रलंकार-विघान में उपयुक्त उपमान लाने में 
कल्पन ही काम करती है । जहाँ वस्तु, गुण या क्रिया के पथक्‌ पृथक्‌ साम्य पर ही 
कवि की दृष्टि रहती है वहाँ बह उपमा, रूपक, उत्पेक्षा आदि का सहारा लेता, है ओर 
जहाँ व्यापार-समष्टि या पूर्ण प्रसंग का साम्य अपेक्तित होता है वहाँ दृष्टान्त, अ्र्थान्तर- 
न्यास ओर अ्रन्योक्ति का । उपर्युक्त विवेचन से यह प्रकट है कि प्रस्तुत के मैल में जो 
AIGA रखा जाय--चाहे वह वस्तु, गुण या क्रिया हो अथवा व्यापारूसमष्टित 
वह प्राकृतिक ओर चित्ताकर्षक हो तथा उसी प्रकार का भाव जगानेवाला हो जिस 
अकार का प्रस्तुत । व्यापार-समष्टि के समन्बय में कवि की सहृदयता का जिस पूर्णता 
[के साथ हमें दर्शन होता है उस पूर्णता के साथ वस्तु, क्रिया आदि के एथक्‌ पृथक 
समन्वय में नहीं । इसी से सुन्दर अन्योक्तियाँ इतनी मर्मस्पर्शिणी होती हैं । चुना 
JALARI व्यापार जितना ही प्राकृतिक होगा--जितना ही अधिक मनुष्य जाति 
के आदिम जीवन पै सुलभ दृश्यों के अन्तर्गत होगा--उतना ही रमणीय और ग्रनु- 
रञ्जनकारी होगा। सूरदासजी ने कई स्थलों पर अपनी कल्पना के बल से प्रस्तुत 
मसंग के मैल में अत्यन्त मनोरम व्यापार-समष्टि की योजना की है। कोई गोपिका यो 
UH स्वप्न में श्रीकृष्ण के दर्शनों का सुख प्राप्त कर रही थी कि उसकी नींद उचट 


के इस व्यापार के मेल में केसा प्रकृतिःव्यापी और गूढ व्यापार सूर ने रखा है 
SS 


670 fthagination 


हमको सपनेहू में सोच । । 
____ जा दिन तें बिछुरे नँदनंदन ता दिन तें यह पोच ॥ 
% G. W. Mackale's Lectures on Poetry. 
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मनो गोपाल आए मरे घर, हँसि करि yar गही । 
कहा करों वेरिनि भइ निंदिया, निमिष न ओर रही ॥ 
ज्यों चकई प्रतिविंव देखि के आनंदी पिय जानि। 
सर पवन मिसि निठुर विधाता चपल कियो जल आनि ॥ 
स्वप्न में अपने ही मानस में किसी का रूप देखने और जल में अपना ही प्रतिं” 
बिंब देखने का कैसा गढ़ ओर सुन्दर साम्य है | इसके उपरान्त पवन द्वारा प्रशांत 
जल के हिल जाने से छाया का मिट जाना केसा भूतब्यापी ब्यापार स्वप्नभंग के मेल 
मैं लाया गया दै | 

इसी प्रकार प्राकृतिक चित्रों द्वारा तूर ने कई जगह पूरे प्रसंग कौ व्यंजना की 
है। जैसे, गोपियाँ मथुरा से कुछ at दूर पर पड़ी विरद्द से तडफ T रद्दी दँ, पर कृष्ण 
राज-सुख के आनन्द में फूले नहीं समा रहे हैं। यह वात वे इस चित्र द्वारा कहते हं-- 
सागर-कूल मीन तरफत हे, हुलसि होत जल पीन | 
जैसा ऊपर कहा गया है, जिसे निर्माण करनेवाली पडि खड़ी करने वाली- 
कल्पना कहते हैं उसकी पूर्णता किसी एक प्रस्तुत वस्तु के लिए कोई दूसरी AAA 
वस्तु—जो कि प्रायः कवि-परस्परा में प्रसिद्ध हुआ करती है--रख देने में उतनी 
नहीं दिखाई पड़ती जितनी किसी एक पूर्ण प्रसंग के मेल का कोई दूसरा प्रसंग 
जिसमें श्रनेक प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों की नवीत योजना रहती $— X खने में 
देखी जाती है । सूरदासजी ने कल्पना की इस पूर्णता का परिचय जगह जगद दिया 
है, इसका अनुमान ऊपर उद्धृत पदों से हो सकता है | कबीर, जायसी श्रादि कुछ 
रहस्यवादी कवियों ने ze जीवन का मार्मिक स्वरूप तथा परीच जगत्‌ का $$ 
घुँघली सी. कलक दिखाने के लिए इसी अन्योकित की पद्धति का श्रवलम्बन किया 
है; जेसे -- T 

हंसा प्यारे | सरवर तजि कह जाय ! 
जेहि सरवर बिच मोती चुनते, बहुविधि केलि कराय ॥ 
> सख ताल, पुरइनि जल छोड़े, कमल गयो कुलाय | 
कह कबीर जो अब की बिछुरे, वहुरि मिले कव आय ॥ 
रहस्यवादी कवियों के uua सूर की कल्पना भी FAFA इस लोक का 
अतिक्रमण करके आदर्श लोक की ओर संकेत करने लगती से-- 
चकई री! -चलि चरन -सरोवर जहा न TATAA | 
fafa दिन राम रासः को. GI, भय सज नहि दुख सोन I 
जहाँ सनक से मीन, हंस सिव, सुनि-जन नख रबि-प्रया-प्रकास | 
प्रफलित कमल, निमिष नहिं सलि डर, Gad निगस सुबास ॥ 
Se सर सुभग सुक्ति युक्ता'फल, सुकृत अस्त रस पीजे ।. 
सो सर छाँडि कुबुद्धि विहंगम ! इहा कहा Ue कीजे tu 
प्र एक व्यक्तक्षदी सणुणोपासक कवि की उक्ति होने के कारण इस fau. वह 
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रहस्यमयी अव्यक्तता या घुँधलापन नहीँ है । कवि श्रपनी भावना को स्पष्ट ओर 
अधिक व्यक्त करने के लिये जगह जगह आकुल दिखाई पडता है । इसी से अन्योक्ति. 
का मार्ग छोड़ जगह जगह उसने रूपक का आश्रय लिया है । इसी श्रन्योक्तिका' 
दीनदयाल गिरि जी ने अच्छा निर्वाह किया है-- | 
चल wei! वा सर विषय we नहिं रेनि बिछोह । 
wa एकरस दिवस ही wet हंस-संदोह ॥ 
सुहृद हंस-संदोह कोह अरु द्रोह न जाके | | 
भोगत सूख-अंबोह, मोह-दुख होय न ताके॥ 
aid दीनदयाल भाग्य fag जाय न Wi! 
पिय-मिलाप नित रहै ताहि सर चल तू चकई ॥ 
इसी अअन्योक्ति-पद्धति को कवीन्द्र रवीन्द्र ने आजकल अपने विस्तृत प्रकृति- 
निरीक्षण के बल से और mus पल्लवित करके जो पूर्ण ओर भव्य स्वरूप प्रदान 
किया है बह हमारे नवीन हिर्दी-साहित्य-क्षेत्र मेँ गाव में नया नया आया ऊँट! 
हो रहा है। बहुत से नवयुवकों को अपना एक नया Ge छोड़ने का हौसला हो 
गया है । जसे भावों या तथ्यों की व्यञ्जना के लिए श्रीयुत रवीन्द्र, प्रकृति के क्रीडा- 
स्थल से लेकर नाना मुत्तं स्वरूप खडा करते हैं वैसे भावों को ग्रहण करने तक की 
क्षमता न रखनेवाले बहुतेरे ऊटपटॉग चित्र खड़ा करने र कुछ श्रसंबद्ध प्रलाप करने 
को ही 'छायावाद” की कबिता समझ अपनी भी कुछ करामत दिखाने के फेर मै पड़ 
गए हैं | चित्रों केद्वारा बात कहना बहुत ठीक है, परं कहने के लिए कोई बात भी 
तो हो । कुछ तो काव्यरीति से सर्वथा अनभिज्ञ, छुन्द sean आदि के ज्ञान से 
बिल्कुल कोरे देखे जाते हैं। बड़ी भारी बुराई थह है कि अपने को एक “नए सम्प्रदाय! 
में समझ श्रहंकारवश वे कुछ सीखने का कभी नाम भी नहीं लेना चाहते ओर अपनी 
अनभिज्ञता को एक चलते नाम की se मै छिपाना चाहते हैं। मेने कई एक से 
उन्हीं की रचना लेकर कुछ प्रश्‍न किए, पर उनका मानसिक विकास बहुत साधारण 
कोटि का-- कोई गंभीर तत्त्व ग्रहण करने के अनुपयुक्त- पाया | ऐसा के द्वारा काव्य” 
क्षेत्र मै भी, राजनीतिक क्षेत्र के समान, पाखंड के प्रचार की आशंका है । श्रई 
अवश्यकता इस बात की है कि रहस्यवाद का प्रकृत स्वरूप और उसका इतिहास 
आदि साहित्य-सेवियों के सामने रखा जाय तथा पुराने और नए एहस्यवादी कवियों 
कौ रचनाओं की सूच्म परीक्षा द्वारा रहस्यवाद की कबिता के साहित्यिक स्वरूप की 
मीमांसा की जाय | इस विषय पर अपने विचार में किसी दूसरे समय प्रकट करूँगा; 
इस समय जो इतना कह गया, उसी के लिए क्षमा चाहता हूँ | 
यहाँ तक तो सूर की सहृदयता की बात हुई | अब उनकी साहित्यिक निपुणता 
के संबंध में भी दो-चार बातें कहना आवश्यक है | किसी कवि की रचना के विचार 
के सुब्रीते के लिए हम दो पक्ष कर सकते है--छुद्य-पत्त ओर कला-पक्त | हृदय-पच } 
का कुछ दिग्दर्शन हो चुका | श्रब सूर की कल्‌[-निपुणता के, काव्य के बाह्यांग के, 
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E! में यह समझ रखना चाहिए कि वह भी उनमें पूर्ण रूप से वर्त्तमान 2 । यद्यपि R-PS 
काव्य में हृदग-पक्त ही प्रधान है, पर बहिरंग भी कम श्रावश्यक नहीं है ! रीति, OF) | 
श्रलंकार, Ge ये सब बहिरंग विधान के श्रन्तर्गत हैं, जिनके द्वारा काव्यात्मा की २7-72 | 
अभिव्यक्ति में सहायता पहुँचती है । सूर, तुलसी, बिहारी ufa कवियों मैं दोर्नो 
qq प्रायः सम हैं । जायसी में हृदय-पक्ष की प्रधानता है, कला-पक्त मैं ( अलंकारों 
का बहुत कुछ व्यवहार होते हुए भी ) त्रुटि और न्यूनता है ! केशव में कला-पक्त दी 
l प्रथान है, हृदय-पतक्त न्यून 2 | 
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यह तो आरम्भ में ही aa जा gat है कि सूर की रचना जयदेव श्रौर विद्या पति 
के गीत-काव्यों की शैली पर है, जिसमें सुर और लय के सोन्दये या माधुर्ये का भी 
रस-परिपाक में बहुत कुछ योग रहता है | सूरसागर म कोई राग या रागिनी छूटी 
न होगी, इससे वह संगीत-प्रेमिय्रों के लिए; भी बड़ा भारी खजाना 2 | नाद-सोन्दर्य 
के साधनों में अ्रनुप्रास आदि शब्दालंकार भी हैं। संस्कृत के 'गीत-गोविन्द? में कोमल-_ 
कान्त-पदावली sr श्रनुप्रास की ओर बहुत कुछ vara हे) विद्यापति की रचना मेँ 
कौमल पदावली का आग्रह तो है, पर श्रनुप्रास का. उतना नहीं | सूर मै चलती 
भाषा की कोमलता है, बृत्ति-बिधान और aure की ou झुकाव कम है । इससे 
भाषा को खाभाविकता में बाघा नहीं पड़ने पाई है | भावुक सूर ने अपना “शब्द 
शोधन? दूसरी ओर दिखाया है। ses चलते हुए वाक्यों, sed ओर कहीं- 
कहीं कहावर्तों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है । कहने का तात्पर्ये मह कि सूर की 
भाषा बहुत चलतो हुई और स्वाभाविक है । काव्ब-भाषा होने से यद्यपि उसमें कही” 
कहीं संस्कृत के पद; कवि के समय से पूर्व के परम्परागत प्रयोग तथा ब्रज से दूर-दूर के 
प्रदेशों के शब्द भी आ मिले हैं, पर उनकी मात्रा इतनी नहीं है कि भाषा ESI 
से कुछ अन्तर पड़े या कृत्रिमता आवे | श्लेष और यमक कूट पदों में ही अधिकतर 
'पाए जाते हैं । x e i 

अर्थालंकारों की AAA qui प्रचुरता है, विशेषतः उपमा, रूपक, SARI 
अदि सादृश्य-मूलक अलंकारों की | यद्यपि उपमान अधिकतर साहित्य-प्रसिद्ध श्रोर 
परम्परागत ही हैं, पर खकल्पित नए-नए उपमार्नो की भी कमी नहीं है । कहीं-कहीं 
तो जो प्रसिद्ध उपमान भी लिए गए हैं, वे प्रसंग के बीच बड़ी ही श्रनूठ़ी उद्भावना 
के साथ बैठाए गए हैं । स्फटिक के आँगन मैं बालक कृष्ण geal के बल चल रहे हैं 
और उनके हाथ-पैर का प्रतित्रिंब पड़ता चलता दै। इस पर कवि की उत्प्रेक्षा देखिए--- 
| फटिक-भूमि पर कर-पग-छाया यह सोभा _अति राजति । 
i- करि करि प्रति पद प्रतिमनि बसुधा कमल बेठकी साजति ॥ 

रूप या at की शोभ! के वर्णन मैं उपमा, SARIA भरमार बराबर मिलेगी। 

१ इनमें बहुत सी तो पुरानी न बँघी हुई हैं Big: -नबीन्‌ भी । हें । उपमा, siq 
j; की सबसे अधिकता 'हरिजू को ap d के वर्णम मै: पाई! qbus यों तो जहा: 
| जहाँ रूपवर्णन है सर्वत्र ये अल eS | उपमान सब तेरह के Sag « 
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के भी और प्रथ्वी के बाहर के Aaaa प्राकृतिक व्यापार भा HR om | 


प्रसंग भी । पिछले प्रकार के उपमानों के उदाहरण इस प्रकार के है 


[क] नील Ga पर पीत लाल मनि लटकन माल रुराई। | 
सनि, गुरु, असुर, देवगुरु मिलि मनो भाम सहित ससुदाइ ॥ | 


MS 


[a] हरि कर राजत माखन रोटी । 
मनो बराह भधर सह प्रथिवी थरी दसनन की कोटी ॥ : 

ंग-शोभा और वेश-भूषा आदि के वर्णन मैं सूर को उपमा देने की कक सी 
चह जाती है और वे उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कहते चले जाते है । 
इस we में कभी-क्रमों परिमिति या मर्यादा का विचार (Sense of proportion) 
नहीं रह जाता; जैसे, ऊपर के उदाहरण (ख) में कहाँ मक्खन लगी हुईं. छोटी at 
रोटी और कहाँ गोल ged ! et, जहाँ dyana या देवत्व को भावना से किसी छोटे 
। 
| 
| 


व्यापार द्वारा श्रत्यन्त Tet व्यापार की ओर संकेत मात्र किया à वहाँ ऐसी बात नहीं 
Wendl, जैसे इस पद H— 

aga दधि मथनी टेकि रह्यो | 

आरि करत मटकी गहि मोहून वासुकि संभु sar l 

मंद्र sia, सिंधु पुनि कॉपत, फिरि जनि मथन करै । 

प्रलय होय जनि गहे मथानी, प्रभु मर्याद टरे॥ 

पर उक्त दोनों उदाहरणों के संबंध मैं तो इतना बिना कहे नहीं रहा जाता कि 
ऐसे उपमान बहुत काब्योपयोगी नहीं जँचते। काव्य में ऐसे ही उपमान ्रच्छी सहायता 
पहुँचाते हैं. जो सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप में परिचित होते है ओर जिनकी भव्यता, 
विशालता या रमणीयता ्रादि का संस्कार जनसाधारण के हृदय पर पहले से जमा 
चला आता 2) न शनि का कोयले सा कालापन ही किसी ने श्रॉखों देखा है, न वराह 
भगवान्‌ का दाँत को नोक पर पृथ्वी उठाना । यह बात दूसरी है कि केशव ऐसे कुछ 
प्रसिद्ध कवियों ने भी “भानु मनोसनि ate लिए?” ऐशी sitar को र सचि 
दिखाई है | 
हमारे कहने का यह तात्पर्य नहीं कि ज्ञान-विज्ञान के प्रसार से जो सूक्ष्म से सूक्ष्म 

ओर वृहत्‌ से ब्रृहत्‌ क्षेत्र मनुष्य के लिए खलते जाते हैं उनके भीतर के नाना रमणीय 
और ACA रूपों और व्यापारों का--जो सर्वसाधारणा को प्रत्यक्ष नहीं है--काव्य 
में उपयोग करके उसके क्षेत्र का विस्तार न किया जाय | उनका प्रयोग किया जाय, 
कवि की प्रतिभा द्वारा वे गोचर रूप मैं सामने लाए जायें, पर दूसरे प्रचार की रचनाओं 
मैं लाए जायें, केवल अंग, आभूषण आदि की उपमा के लिए नहीं । ज्योतिर्विज्ञान f 
द्वारा खगोल के बीच न जाने कितने चक्कर खाते, बनते-बिगड़ते, रंग-बिरंग 
के fast, अपार ज्योतिःसमुहों आदि का पता लगा है जिनके सामने ral किसी 
गिनती में नहीं कोई विश्व-व्यापिनी ज्ञान्-दष्टिवाला कवि यदि विश्व की कोई 


3 De a ee Gurukul Kangri Collection, Haridwar s I 


RR 


[n 


नि 


Tama- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` 


गंभीर समस्या लेकर उसे काव्य-रूप मैं रखना चाहता है तो वह इन सबको 


इस्तामलक बनाकर सामने ला सकता है । 
सूरदासजी में जितनी सहृदयता और भावुकता दै, प्रायः उतनी ही चतुरता और ^ 


anazaa ( Wit ) भी है । (किसी बात को कहने के न जाने कितने gaia 
ढंग उन्हे माळम थे । गोपियों के वचन में कितनी विदग्धता zik वक्रता भरी है | 
बचन-रचना की उस वक्रता के संबंध में आगे विचार किया जायगा | यहाँ पर हम 
बैदग्ध्य के उस उपयोग का उल्लेव करना चाहते हैं जो श्रालंकारिक कुतूहल उत्पन्न 
करने के लिए किया गया है | साहित्य-प्रसिद्ध उपमानों को लेकर सूर ने बड़ी-बड़ी 
क्रीडाएँ की हैं। कहीं उनको लेकर रूपकातिशथोक्ति द्वारा “श्रद्खुत एक ANA 
बाग”? लगाया है; कहीं, जब जैसा जी चाहा है, उन्हे संगत सिद्ध करके दिखा दिया 
है, कहीँ असंगत । गोपियाँ वियोग में कुढ़कर एक स्थान पर TU के श्रंगों के 
उपमानों को लेकर उपमा को इस प्रकार न्याय-संगत ठहराती है | / 
ऊधो | अब यह सझुकि भई | 7 
drága के अंग अंग प्रति उपमा न्याय dil / 
कुंतल कुटिल Hac भरि भाँवरि मालति झुरे लई । // _ 
qaa न गहरु कियो कपटी जब जानी निरस गई || 
आनत इंदुवरन संसुख तजि करखे तें न नई । 
निरमोही नहिं नेह, कुमुदिनी safe देम हई ॥ 
तन घनस्याम सेइ निसिवासर, रटि रसना छिजई | 
सर विवेक-दीन चातक-सुख qub तौ न सई॥ 
इसी प्रकार दूसरे स्थान पर वे अपने नेत्रा के उपमार्नो को अनुपयुक्त ठहराती हॅट 
उपमा एक न नैन गही । 
कब्रिजन कहत कहत चलि आए, सुधि करि करि काहू न कही] 
कहे चकोर, मुख-बिधु fig जीवन, भँवर न, dé उड़ि जात | 
हरिसुब-कमलकोस fagi तें ठाले Fat seua ! 
daa मनरंजन जन जो पे, wag नाहि सतरात। 
पंख पसारि न sea, dq d समर-समीप AATA 
आए वधन व्याध हे ऊधो, जो सरग क्यों न पलाय । 
देखत भागि बसे घन बन में जह कोउ संग न घाय ॥ 
त्रजलोचन fig लोचन कैसे ? प्रति छिन अति दुख बाढ़त | 
सूरदास मीनता कछू इक, जल भरि संग न छाँडत ॥ 


दोनो उदादरणों में उपधानों को उपयुक्तता र अ्रनुपयुक्तता का जो आरोप 
किया गया है, वह हृदय के छ्ोभ से उत्पन्न दै, इसी से उसमें सरसता हे, काव्यः को 
योग्यता है । यदि कोई कठहुजती इन्हीं उपमार्नो को लेकर कहने लगे- वाह | 
नेत्र अमर केसे हो सकते हैं ! भ्रमर होते तो उड़ न जाते १ सग कैसे हो सकते PEU 
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होते तो जमीन पर चोकड़ी न भरते १?” तो उसके कथन में कुछ भी काव्यत्व न होगा | 
उपमानों की श्रानन्द-दशा का वणन करके इसी प्रकार सूर ने “अप्रस्तुत-प्रशंसा! 
द्वारा राधा के अ्रंगों और चेष्टाश्रों का विरह से gada और मन्द होना व्यंजित 


किया है-- _ = 
तब तें इन सबहिन सचु पायो | 


नब d हरि संदेस तिहारो gaa aad आयो dd 
फूले ब्याल दुरे तें प्रगटे, पवन पेट भरि खायो | 
ऊँचे बेठि बिहंग-सभा बिच कोकिल मंगल गायो i 
निकखि कंदरा तें केहरिहू माथे पूँछ हिलायो | 
चन-गृह ते गजराज्ञ निकसि के अँग अग गरब जनायो di 
wer श्रोर अंगों का मन्द्‌ श्रौर श्रीहीन होना कारणा है, और उप्सानों का 
| आनन्दित होना काये है । यहाँ श्रप्रस्तुत कार्य के वर्णन द्वारा प्रस्तुत कारण की i 
aaar की गई है । गोस्वामी तुलसीदासजी ने जानकी के न रहने पर उपमार्नो का 
प्रसन्न Valen के ga से कहलाया 2— 
कुंदकली, दाडिम, दामिनी | कमल, सरद्ससि, अहि-भामिनी i 
Awa कनक कदलि हरपाहीं । नेकु न संक wg मन माहीं ॥ 
सुनु जानकी | तोहि Ag आजू | हरप सकल पाइ अलु राजू॥ 
पर यहाँ उपमानों के आनन्द से केवल सीता के न रहने की व्यंजना होली है | 
सूर को aga प्रशंसा’ मे उक्तिका चमत्कार भी कुछ विशेष है और रसात्मकता भी | 
दूर की सूक या ऊहावाले चमत्कार-प्रधान पद भी सूर ने बहुत से कहे हैं; जेसे-- 
[ क ] दूर करहु बीना कर धरित्रो । 
मोहे मृग नाहीं रथ हाँक्यो, नाहिंन होस चंद को ढरिघो ॥ 
| ख ] मन राखन को ag लियो कर, मृग थाके उडुपति न wid 
` अति आतुर हो सिंह लिख्यो कर जेहि भामिनि को करुन टरे॥ 
राधा मंन बहलाने के लिए, किसी प्रकार रात ब्रिताने के लिए, बीणा लेकर 
बेठीं । उस वीणा या वेणु के स्वर से मोहित होकर चन्द्रमा के रथ का हिरन aS t 
TH ओर चन्द्रमा के रुक जाने ऐे रात श्र भी बढ़ गई। इस पर प्रबराकर वे 
सिंह का चित्र बनाने लगीं जिससे मृग डरकर भाग जाय | जायसी की “पद्मावत? 
मैं भी यह उक्ति ज्यों की त्यों श्राई है- —C 3 
गहे बीन मकु रैनि fiers । ससि-बाहंन तहँ रहै ओनाई ॥ 
पुनि धनि सिंह उरेहे लागे । ऐसिंहि बिथा रैनि सब जागे ॥ 
_ जायसी की पंदमावत विक्रम संवत्‌ १५६७ मेँ बनी और 'सुरसागर” संवत्‌ १६०७ 
के लगभग बन चका थो । अत: जायसी की रचना कुछ पूर्व को हौ मानी जायगी | 
qd की न सही, तो भी किसी एक ने दूसरे से यह उक्ति ली हो, इसकी संभावना ; 


नहीं । उक्ति सूर श्रौर जायसी दोनों से पुरानी है। दोनों ने स्वतन्त्र रूप मे-इसेः 
कवि-परम्परा द्वारा प्राप्त किया | 
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कहीं-कहीं सूर ने कल्पना को अधिक बढ़ाकर, या यो कहि कि ऊहा का सहारा 
लेकरं--जैसा पीछे बिहारी ने बहुत किया--वर्णन कुछ श्रस्वाभाविक कर दिया 2 | 
i चन्द्र की दाहकता से चिढ़कर एक गोपी राधा से कहती 2— 
; कर धनु ले किन चदहि मारि 2 
तू हरुवाय जाय मंदिर ate ससि-संसुख qa AAR | 
याही भांति Jars, मुकुर महि अति बल खंड खंड कारे डारि॥ 
गोपियों का विरद्दोन्माद्‌ किंतना ही बढ़ा हो; पर उनकी बुद्धि fem बच्चों 
को सी दिखाना स्वाभाविक नहीं Saar | कविता में दूर की सूक या चमत्कार ही 
संव कुछ नहीं है | 
पावस के घन-गर्जन आदि वियोगिनी को सन्तापदायक होते हैं; यह तो एक ul 
aati आती हुईं बांत है | सूर ने एक प्रसंग कल्यित करके इस बात को ऐखी छुक्ति से 
रख दिया है कि इसमें एक aaga आ गया है | वे कहते हैं कि पावस आने फ्‌ 
afad राधा को माळूम ही नहीं होने देतीं कि पावस आया है । वे श्रौरग्रोर बातें 
बताकर उन्हे बहकाती रहती हैं- 
यात qma यों -बहरावति | 
सुनहु स्याम ! वे सखी सयानी waa ऋतु Wale च सुनावत | 
घन गरजत तो कहत कुसलमति गूँजत Ger सिंह सममाजति।॥ 
नहिं दामिनि, ga दवा सैल चढ़ी, फिरि घयारिउलटी झर लावति | 
— नाहिंन मोर ana पिक दादुर, ग्त्राल-मंडली खगन खेलावति ॥ 
सूर का बचन-रचना को चतुराई और शब्दों की क्रीड़ा का भी पूरा शोक्र-या | 
जीच-बीच में आए हुए कूट पद इस बात के प्रमाण d. जिनमें या तो ग्रनेकाथवाचा 
शब्दों को लेकर या किसी एक वस्तु को सूचित करने के लिये अनेक शब्दों को meat 
लडी जोड़कर खेलवाड किया गया है। सूर की प्रकृति कुछ क्राड़ाशील थी । उन्हे 
कुछ खेलतमांशे का भी शोक़ al लोलापुरषात्तम के उपासक कवि में यह 
बिशेषता होनी ही चाहिए | तुलसा के गभीर मानत 8 इत प्रवृत्ति का आभास नहीं 
fr मिलता । अपनी इस झब्द-कोशल की प्रबृत्ति के कारण तूर न व्यवहार के कुछ 
बारिभाषिक शब्दों को लेकर भी एक-श्राघ जगह उक्तिया बॉधी दै; जेसे-- 


‘at सो लिखवार कहावे | 
काया-प्राम मसाहत करि के, जमा बाँघि ठहरावे | 
मन्मथ -करे कैद अपनी में, जान जहतिया EMT 
काव्य मैं इस प्रकार की उक्तिया ठोक नहीं होतीं । ्राचायों ने “अप्रतीतत्व | 
दोघ के aada इस बात का संकेतक्रिया है। सूर भी एक ही art जगह p. 
। sia लाए हैं; पर वे “प्रेम-फौजदारी' ऐसी पुस्तकों के लिए नमूने का कास 
। गई हैं | । BETA 
` यहाँ तक तो सूरदासजी की कुछ विशेषताओं का अनुसन्धान gal | अ 
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पूर्ण रचना के संबंध मै कुछ सामान्य मत स्थिर करना चाहिए। पहले तो यह 

समभ रखना चाहिये कि सूरसागर वास्तव में एक महासागर हे जिसमें हर एक प्रकार 

का जल आकर मिला है। जिस प्रकार उसमें मधुर nz है उसी प्रकार कुछ खारा, 

फीका और साधारण जल भी । खारे, फीके ओर साधारण जल से अमृत को अलग 

| करने में विवेचकों को प्रवृत्त रहना चाहिए । 'सूरसागर” A बहुत से पद बिल्कुल 
| साधारण श्रेणी के मिलेंगे । एक ही पद मैं भी कुछ चरणा तो अनूठे और अद्वितीय | 
मिलेंगे और कुछ साधारण, और कभी-कभी तो भरती के कई जगह वाक्य-रचना | 
अव्यवस्थित मिलेगी ओर छुन्द या तुकान्त में खपाने के लिए शब्द भी कुछ विकृत 
किए हुए, तोडे-मरोडे हुए, पाए जायेंगे; जैसे 'रहत? के लिये “राहत?, “जितेक' के 
लिए ‘fade’, “पानी? के लिए 'पान्यो? इत्यादि । व्याकरण के लिए लिंग आदि 
का विपर्यय या अनियम भी कहीं-कहीं मिल जाता है। जैसे, “सूल? शब्द कहीं 
पुलिङ्ग आया है, कहीं स्त्रीलिंग सारांश यह कि यदि हम भाषा पर सामान्यतः 
विचार करते हैं तो वह ada तुलसी की सी गठी हुई, सुव्यवस्थित ओर अपरिवर्तनीय 
मिलेगी | कहीं-कहीं किसी वाकय या किसी चरण तक को “हम बदल देँ तो कोई 
हानि न होगी | किसी-किसी पद मै कुछ वाक्य कुछ विशेष अथ-शकित नहीं रखते, 
चरण की पूर्ति करने का ही काम देते जान पड़ते हैं। बात यह है कि निस्य कुछ न 
कुछ पद बनाना उनका नियम था । उन्होंने बहुत अधिक पद कहे हैं | फुटकर पद 
कहते चले गए हैं; इससे एक ही माबबाले बहुत से पद भी आ गए हैं ओर कहीँ- 
कहीं भाषा भो शिथिल हो गई 2) ग्रन्धे होने के कारण लिखे पदों को सामने रख 
कर काटने-छॉटने या हरताल लगाने का उन्हें वेसा मोका नथाजेसा तुलसीदास को | 


उपासना-पद्धति के भेद के कारण सूर ओर तुलसी की रचना में जो भेद कहा 
जाता है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिये | तुलसी कौ उपासना सेथ्य-सेवक-भाव 
से कही जाती है ओर सूर को सख्य भाव से । यहाँ तक कि भक्तों A सूरदासजी 
श्रीकृष्ण के सखा उद्धव के अवतार कहे जाते हैं। “यहाँ पर हमें केवल यह देखना है 
कि इस उपासना-भेद का सूर की रचना के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ा है। यदि > 
विचार करके देखा जाय तो सूर में जो कुछ संकोच का अभाव या प्रगल्भता पाई 
जाती है वह uda विषय के कारण । इन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार ही वर्णन के लिये 
चुने हैं | जिसे बाल-क्रिडा श्रौर सृंगारक्रिडा का अत्यन्त विस्तृत वर्णन करना है वह 
यदि संकोच-भाव छोड़ लड़कों की नट्खटी, यौवन-छुलभ हास-परिहास आदि का | 
वर्णन न करेगा तो काम कैसे चलेगा १ कालिदास ने भी कुमार-सम्भव मैं पार्वती के | 
अंग-प्रत्यंग का शृंगारी वर्णन किया है | तो क्या उनकी शंकर की उपासना भी सख्य 
भाव की हुई WK उनका वह वर्णन उसी सख्य भाव के कारण हुआ १ थोड़ा सा 
ध्यान देने से ही यह जाना जा सकता है कि आरभ्भ मैं सूर ने जो बहुत दूर तक 
विनय के पद कहे हैं, वे दीन सेवक या दात के रूप में ही कहे हैं। मिलान करने पर 
सूर की विनयावली ale तुलसी की विनय-पत्रिका मैं सखा रौर सेवक का कोई Fe 
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a पाया जायगा ! विनय में सूर भी ऐसा ही कहते पाए su (3H ! हों सब 
पतितन को टोको? | यों तो ठुलक्षी भी प्रेम-माव गै मग्न हो सामीप्य श्रोर घनिष्ठता 
श्रनुभव करते हुए 'पूतरा días के लिए तेयार होकर गए हैं श्रोर शबरी आदि को 
तारने पर कहते हैं--'“तारेहु का रही सगाई १? 

इसी साम्प्रदायिक प्रवाद से प्रभावित होकर कुछ मदानुभावो ने सूर त्रौर तुलसी 
मं प्रकृति-मेद बताने का प्रयत्न किया है और सूर को खरा तथा स्पष्टवादी ओर 
तुलसी को सिफारशी, खुशामदी या लब्लो-चप्पो करनेवाला कहा है। उनकी राय 
मैं तुलसी कभी राम की निन्दा नहीं करते; पर सूर ने “दो चार स्थानों पर कष्ण के 
कामों की निन्दा भी की है; यथा 

[ क ] तुम जानत राधा 2 छोटी i 

हम सों सदा दुरावति है यह, वात कहै सुख चोटी पोटी ॥ 
नंदनंदन याही के वस हैं. faa देखि बेंदी छबि चोटी | 
सूरदास प्रभु 3 अति खोटे, यह sag d अति ही खोटी ॥ 
[ख ] सखी री ! स्याम कहा हित जाने L à 
सूरदास aaa जौ दीजै कारो ऋतहि न माने ॥” 
पर यह कथन कहाँ तक ठोक 2, इसका निर्णय इस प्रश्न के उत्तर द्वारा झटपट 
हो सकता है। “सूरदास प्रभु वै भ्रति खोटे”, “कारों कृतदि न माने” इन दोनों 
ayit में वाच्यार्थ के अतिरिक्त संलक््य श्रसलच््य किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ भी है 
या नहीं १ यदि किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं है 


z 


है तो उक्त कथन ठीक हो सकता 2 । 
पर किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ न होने पर ये दोनों वाक्य रसात्मक न होगे, इनमें कुछ 
भी काव्यत्व न होगा । पर ELE देखने में ये दोनों वाक्य असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के 
कारण रसात्मक हैं । इन दोनों पदों पर साहित्यिक दृष्टि से E थोडा सा भी ध्यान 
देगा वह जान लेगा कि कृष्ण न तो वास्तव मैं खोटे कहे गए, हैं; न कळूटे कृतघ्न । प्रथम 
पद में जो सखी की उक्ति है ae विनोद या परिहास की उक्ति है; जहा गाली नहीं 
है | सखी का यह विनोद हर्ष का ही एक स्वरूप है sx संचारी के रूप में प्रिय सखी 
राचा के प्रति रति-भाव की व्यंजना करता है। इससे सखी के उस आनन्द का पता 
चलता है जो राधा कृष्ण के परस्पर प्रेम को देख उसे हो रहदा है ] इसी प्रकार Uu 
पद्‌ विरहाकुल गोपी का वचन है जिससे कुळ*विनोद-मिश्रित sas व्यंजित होता 2 | 
यह अमर्ष भी यहाँ. रति-भाव का व्यंजक दै इसके कहने की आवश्यकता नहीं | यह 
आरम्भ में ही कहा जा चुका है कि कृष्ण ओर गोपियों का प्रेम लोक-मर्यादा से परे 
जीवनोत्सव या कीड़ा के रूप में सामने रखा गया है इस सवध मे इमा क 
यही निवेदन दै कि साम्प्रदायिक परिभाषाओं के चक्कर मैं साहित्यिक दृष्टि खो न 
T 
देनी m. ger इलाम, निले वर बरी Pra गए हैं, यह है कि वे रह रहक र 
कजूल याद दिलाया करते हैं कि राम परमेश्वर हैं। ठीक है; तुलसी ऐसा जरूर करते 
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हें । पर कहाँ ! रामचरितमानस Ha पर रामचरितमानस तुलसीदास का एकमात्र 
ग्रन्थ नहीं हैं उसके अतिरिक्त तुलसीदासजी के श्रौर भी कई ग्रन्थ हे । sura 
यही बात पाई जाती है १ यदि नहीं, तो इसका विवेचन करना चाहिए कि 'राम- 
चरि तमानस? में ही यह बात क्यों है। मेरी समक में इसके कारण ये d— | 
| (१) रामचरितमानस की कथा के वक्ता तीन हैं-शिव, याज्ञवल्कय श्रौर काक-सुशुंडि | 
| ओता हैं Waal, भरद्वाज और गरुड़ | इन तीनों थता ने श्रपना यह मोह प्रकट किया 
है कि कहीं राम मनुष्य तो नहीं हैं | तीनों वकता जो कथा कह रहे हैं वह इसी मोह को 
छुड़ाने के लिए । इसलिए कथा के बीच-बीच में याद दिलाते जाना बहुत उचित 2 | 
मोस्यामीजो ने भूमिका मै दी इस बात को स्पष्ट करके शंका की जगह नहीं छोडी है | 
(२) रामचरितमानस एक प्रबन्ध-काव्य है जिसमें कथा का प्रवाह अनेक घटनाओं 
को लेता हुआ लगातार चल। चलता. है |. इत दशा A .कथा-प्रवाह मै मग्न पाठक | 
| बा श्रोता को असल बात की ओर ध्यान दिलाते रहने को आवश्यकता समय समय > 
| बर उस कवि को अवश्य मालूम होगी जो नायक को ईश्बरावतार के रूप में ही 
i दिखाना चाहता है | फुटफर पद्मों में इसकी ग्रावश्यकता न प्रतीत होगी । सूरसागर 
। की शैली पर तुलसी-की 'गीतावली? हे । उसमें ae बात नहीं पाई जाती | जब कि 

समान शैली की रचना मिलती है तब मिलान के लिए. उसी को लेना चाहिए | 
(३) श्रीकृष्ण फे लिए. 'हरि?, “जनादन? आदि विष्णुवाचक शब्द बराबर लाए 
जाते हैं, इसे चेतावनी की आवश्यकता नहीं रह जाती । गोपियों ने कृष्ण के लिए 

बराबर ‘ef? शब्द का व्यवहार किया है | 

इस प्रसंग को छोड़ने के पहले इतना ur कह देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार | 
तुलसी ने राम की सान्निध्य-प्रासिके कारण दशरथ, कोशस्या, केवट, शबरी, जटायु 
दि के भाग्य को शिब, सनकादिक के भाग्य से भी बढ़कर कहा दै उठी प्रकार, 


उन्हीं शब्दों में, सूर ने भी जगह जगह नन्द-यशोदा ्रौए गोप-गोपियों के भाग्य को | 
सराहा है । यह भी याद हो दिलाना है कि कृष्ण परमेश्वर हैं | | 


सूरदासजी अपने भाव मैं मग्न रहनेवाले थे, अपने चारों ओर की परिस्थिति की 
आलोचना करनेवाले नहीं । संसार A क्या हो रहा है, लोक की प्रबृत्ति क्या हैः ? 
समाज किस ओर जा रहा है, इन बातों की ओर उन्होने अधिक ध्यान नहीं दिया | 
* तुलसोदासजी लोक की गति के सूकम पर्यालोचक थे | चे उसके बीच पैदा 
होनेवाली बुराइयों को तीव्र दृष्टि से देखनेवाले थे । जिस प्रकार उन्होंने अपने समय | 
की जनता की दुःख-दशा श्रौर Safa तथा मर्यादा के हास पर दृष्टिपात किया दै, | 
उसी प्रकार लोक-मर्यादा के हास में सहायता पहुँचानेवाली प्रच्छन्न शक्तियों को 
भी पहचाना है । किस प्रकार उन्होंने कबीर, दादू आदि के लोक-विरोधी खरूप को 
पहचान कर उनके उद्धत व्यक्तिवाद के विरुद्ध घोषणा को, यह हम गोखामीजी की 
आलोचना मैं दिखा चुके हैं । $ सूरदासजी श्रपने भाव-भजन और मन्दिर के eU ) 


#देखिए काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित “गो० तुलसीदास? नामक ग्रेन्य | 
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गीत घे दी लीन रहते थे; इन सब अंदेशों से बहुत दुवले नहीं रहते ये । पर faga 
बानी? की जो इवा बह रही थी, उसकी ओर उनके कान श्रवश्य थे | 


तुलसी की आलोचना में हम सूचित कर चुके हैं कि तुलसी का ब्रजभाषा और 
अवधी दोनों काव्य-भाषाओ्ं पर तुल्य अधिकार था और उन्होंने जितनी शैलियों की 
काव्य-रचना प्रचलित थी उन सब पर बहुत उत्कृष्ट रचना की है। uz बात सूर में 
नहीं 2 । सूरसागर की पद्धति पर वैसी ही मनोहाग्णी और सरस रचना तुलसी की 
व्गीतावली? मौजूद हैं; पर रामचरितमानस ale कवितावली की शेली की सूर की 
कोई कृति नहीं 2 | इसके अतिरिक्त मनुष्य-जीवन की जितनी afte दशाएँ, जितनी 
अधिक वृत्तियॉ, तुलसी ने दिखाई हैं, उतनी सूर ने नहीं । तुलसी ने अपने चरित्र 
चित्रण द्वारा जैसे विविध प्रकार के GA आदर्श खड़े किए हैं वैसे सूर ने नहीं | 
तुलसी की प्रतिभा सर्वतोमुखी दै श्रौर सूर की एकमुखी । पर एकमुखी होकर उसने 
अपनी दिशा में जितनी दूर तक की दौड़ लगाई है उतनी दूर तक की तुलसी ने भी 
नहीं; और किसी कवि की तो बात et क्या दै। जिस क्षेत्र को खूर ने चुना है उत 
पर उनका अधिकार अपरिमित है, उसके वे सम्राट हैं 

सूर की विशेषताओं के इस dfaa दिग्दर्शन को समाप्त करने के पहले इतना 
रौर कह देने को जी चाहता दै कि सूर में साम्प्रदायिकता को छाप तुलसी की अपेक्ता 
अधिक है। अष्टछाप में वे थे ही । उन्होंने अनन्य उपासना के श्रनुसार कृष्ण या 
हरि को छोड़ और देवताओं की स्तुति नहीं की है। ग्रन्थारम्म में भी प्रथानुसार 
गणेश या सरस्वती को याद नहीं किया है; पर तुलसीदासजी की बन्दना कितनी 
विस्तृत है, यह रामचरितमानस और विनय-पत्रिका के पढ़नेवाले मात्र जानते हैं | 
उनमें लोक-संग्रह का भाव पूरा-पूरा था । उनकी दृष्टि लोक-विस्तृत थी । जन-सम्प्रज 
के बीच--या कम से कम हिन्दू -समाज्ञ के बीच--परस्पर सहासुभूति zi सम्मान 
का भाव तथा सुखद व्यवस्था स्थापित देखने का अभिलाष भी उनमें बहुत कुछ भा | 
शिव और राम को एक दूसरे का उपासक बनाकर उन्होंने शैवो ओर वैष्णवों मैं मेद- 
बुद्धि रोकने का प्रयत्न क्रिया था । पर सूरदासजी का इन सब बातों की ओर ध्यान 
नहीं था | 

जो तुलसीदासजी के ग्रन्थों को पढ़ता है ae उन्हे देवताश्रों से उदासीन भी नहीं 
समझता; उनका शज और द्रोही समना तो दूर रहा | इतने पर भी कुछ लोर्गो ने 
बनवास के करुण-प्रसंग के भीतर- अथवा राम के महत्व आदि की भावना मैं लीन 


करनेवाले किसी पद में “सूर खारी? आदि शब्द देखकर यद कहना बहुत जरूरी 


समभा है कि “सूर ने तुलसी के समान देवताओं को गालियाँ नहीं दी है” | इस 
qc यही समझकर रह जाना पड़ता है कि यह मत-वैलक्षण्य के प्रदर्शन का युग है। 

सूर की विशेषताओं पर स्थूल रूप से इतना विचार करने के उपरान्त d दम 
उनकी उस संगीत-भूमि मैं थोड़ा प्रवेश करते हे जो 'अमरगीत' के नाम से प्रसिद्ध है 
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ओर जिसमे वचन की भाव-प्रेरित वक्रता द्वारा प्रम-प्रसूत न.जाने कितनी ग्रन्तवृ fus] - 


का उद्घाटन परस मनोहर है । 'भ्रमरगीत? का प्रसंग इस प्रकार आया है | श्रीकृष्ण 
अक्रर के साथ कंस के निमन्त्रण पर मथुरा गए ओर बड़ों कंस को मारकर अपने पिता 
वसुदेव का उद्धार किया | इसी बीच में कुब्जा नाम की कंस की एक दासी को 
उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने प्रेम की श्रधिकारिणी बनाया | जब अवधि 
बीत जाने पर भी वे लौटकर गोकुल न आए तब नन्द्‌, यशोदा तथा सारे ब्रजबासी 
बडे दुखी हुए । उन गोपियों के विरह का क्‍या कहना है जिनके साथ उन्होंने इतनी 
क्रीड़ाएँ की थीं | बहुत दिनों पीछे श्रीकृष्ण ने ज्ञानोपदेश द्वारा गोपियों को समझाने- 
बुझाने के लिए अपने सखा उद्धब को व्रज में भेजा । उद्धव ही को क्यों भेजा ! 
कारण यह था कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था, प्रेम या भक्ति-मार्ग की 
वे उपेक्षा करते थे | कृष्ण का se गोपियों के पास भेजने में यह अभिप्राय था कि 
वे उनकी प्रीति की agar और तन्मयता देखकर शिक्षा ग्रहण करें ओर सगुणा भक्ति- 
मार्ग की सरसता और सुगमता के सामने उनका ज्ञान-गर्व दूर हो 

agi जानि उद्धव-रीति | 

जेहि प्रगट निज सखा कहियत करत भावअनीति ॥ 

a-ga ae नाहि जामत, नाहिं उपजत प्रेस । 

रेख, रूप न घरन जाके यह Wu वह नेम I 

त्रिगुन तन करि लखत हमकों, ब्रह्म मानत ओर । 

बिना गुन क्‍यों पुहुमि उधरे, यह करत मन डोर ॥ 

बिरह-रस के मंत्र कहिए क्यों चले संसार। 

कछु कहत यह एक प्रगटत, अति weal हकार ll 

प्रेम भजन न Ag याके, जाय क्यों समझाय Y 

सूर प्रभु मन यहे आनी, ब्रजहि ee पठाय॥ 

“Rad तन करि लखत हमको; ब्र मानत me’? इसी wa का निवारण 
कृष्ण चाहते थे | जगत्‌ से ब्रह्म को सदा अलग मानना, जगत्‌ की नाना विभूतियों 
मैं उसे न स्वीकार करना भकिति-मार्मिथों के निकट बड़ी भारी भ्रान्ति है | ““अहमात्मा 
गुडाकेश, सर्वभूताशयस्थितः” इस भगवद्दाक्य को मन मैं बैठाए हुए भक्त-जन गीता 
के इस उपदेश के अनुसार भगवान्‌ के व्यक्त खरूप की ओर आकषित रहते हैं-- 

क्लेशोऽधिक त रस्तेषामव्यक्ता सक्तचेंतसाम्‌ः। 
अव्यक्ता हि afagiet देहवड्धिरवा प्यते ॥- 

उद्धव बात बात मैं “एक प्रगटत!--अ्रद्वेतवाद का राग ग्रलापते थे।. परं “विरह 
रस के मंत्र कहिए. क्यों चले संसार १??--रस-विहीन उपदेश से .लोक-व्यवद्दार कैसे 
चल सकता है १ रस-विहीन उपदेश किस प्रकार असर नहीं करते; यही दिखाने को 
अ्रमरगीत की रचना हुई है | A क 

उद्धव के ब्रज में दिखाई पडते ही सारे त्रजवासी उन्हे घेर लेते देँ । बे नन्द 
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यशोदा से dar कह चुकने के उपरान्त गोपियो का ओर फिरकर दृष्या के सदेश के 
रूप में शान-चर्चा छेड़ते हैं। इसी बीच में एक ale उडता उड़ता गोपियों के पास 
आकर गुनगुनाने लगता है-- 

यहि अंतर मधुकर इक आयो । 

fas सुभाव अनुसार निकट होड सुंदर सब्द सुनायो ॥ 
gaa लागीं ताहि गोपिका “gaat तोहि पठायो ९ 
Rat सूर स्यामसुंदर को हमें dr लायो UU ॥ 
फिर तो गोपियाँ मानो उसी भ्रमर को संवोधन करके जो-जो जी में श्रांता दै; 
खरी-खोटी, उलटी-सीधी, सब सुना चलती हैं | इसी से इस प्रसंग का नाम श्रमर्गीत' 
पड़ा है | कभी गोपियाँ उद्धव का नाम लेकर कहती 2, कभो उसी भ्रमर को संबोधन 
करके कहती हैं--विशेषतः जब पढ ्रौर कठोर वचन de से निकालना होता 2) 
शुगार-रस का ऐसा सुन्दर “डपालम्भ-काब्य! दूसरा नहीं दै। 


— उद्धव को देखते ही गोपियों को संबंध-भावना के कारण कृष्ण के मिलने का-सा 


सुख हुआ-- ; 
ऊधो | पा लागा भले आए । 
‘ga देखे sg माधव देखे, तुम AA WI AAMC Il 
प्रिय के संबंध से बहुत सी sug प्रिय लगने लगती दै । यही बात यहाँ अपने 
स्वाभाविक रूप मे दिखाई गई है | इसी को बढ़ाकर विहारी कुछ AK दूर तक ले 
गए हैं । उनकी नायिका को नायक के भेजे हुए पंखे की हवा लगने से उलटा और 
पसीना होता È | यह एक तमाशे की बात जरूर हो गई है-- 
हित करि तुम पठयो, लगे वा ब्रिजना की बाय | 
टरी तपनि तन की as चली पसीने न्हाय ॥ 
सूर ने भी प्रिय की वस्तु पाकर “सात्त्विक होना दिखाया 2, ११ तमाशे के 
रूप मैं नहीं, aaa स्वाभाविक और मर्मस्परशी रूप में तथा अत्यन्त ग्रथ-प्राचर्य के 
साथं | उद्धव के हाथ से श्याम की पत्री राधा अपने हाथ à लेती हैं और-- 
निरखत अंक स्यामसुंदर के बार बार लावति छाती। 
.लोचन-जल कागद-मसि मिलिके हो ng स्याम स्याम की पाती N 
श्रॉसुत्रो से भींगकर स्याद्द के फैलने से सारी चिट्ठी काली हो गई, इससे T 
संबंध की भावना के कारण प्रबल प्रेमोद्रेक सूचित हुआ | zn देखिये तो इस dum 
की तीब्रता व्यॅजित करने के लिये ‘aia? और “स्याम? शब्दों A श्लेष कैसा काम कर 
रहा है । पत्री पाकर वैसा ही प्रेम उमड़ा जैसा कृष्ण को पाकर उमड़ता । कृष्ण को 
पत्री ही उनके लिए कृष्ण हो गई | जैसे वे कृष्ण के अंक ( गोद अर्थात्‌ शरोर ) 
को पाकर आलिंगन करतीं वैसे ही कष्ण के लिखे अंक ( अक्षर ) देखकर बै पत्री को 
बार-बार हृदय से लगाती हैं | हाँ भाबाधिपति सुर ने भाव का ओर आधिक्य 
व्यंजित करने के लिए, शब्दसाम्य की सहायता ऐसे कोशल से ली दे कि एक वार 
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| शब्दों का साधारण अथं ( अक्षर आर काशा ) लनं स॑ [sta भॉव को अधिकता 


सूचित हुई फिर आगे उनका ae ग्रथ ( गोद और श्रीकृष्ण ) लेने से उसी भाव 
की र अ्रधिकता व्यंजित हुई । इससे जो लाघव हुआ दै--मजमून मै जो चस्ती 
als है--वह तो है दी, साथ ही प्रेम के त्रन्तभूत एक मानसिक दशा के चित्र का 
| रंग केसा चटकीला हो गया है ! शब्दसाम्य को उपयोग मै लानेवाला सच्चा कवि- 
| कौशल यही है | | 
यदि केशवदास के ढंग पर सूर भी यहाँ SH शब्दसाम्य को लेकर 'कृष्ण' और 
“पत्री? की तुलना पर जोर देने लगते--कहते कि पत्री मानो कृष्ण ही है, क्योंकि 
वह भी श्याम है ओर उसके भी ate ( वक्षस्थल ) हे- तो काव्य की रमखीयता | 
कुछ भी न आती । राधा को वह पत्री जो कृष्ण के समान लग रही है, वह सादृश्य i 
या साधम्ये के कारण नहीं, बल्कि संबंध-भावना के कारण, कृष्ण के हाथ की लिखी | 
होने के कारण | केवल शब्दात्मक साम्य: I लेकर यदि हम किसी पहाड़ को कहें कि 
| यह बैल है क्योंकि इसे भी “शुंग? d, तो यह काव्यकला तो न होगी, और कोई कला 
हो तो हो। क्या जरूरत है कि शब्दों की जितनी कलात्राजियाँ हों, सत्र काव्य ही 
कहलायें ! 
गोपियाँ कहती हैं कि हम ने इतने सैंदेसे भेजे हैँ कि शायद उनसे मधुरा के कुएँ 
भर गए होंगे; पर जो सँदेसा लेकर जाता है वह लोटता नहीँ | 
सँदेसनि मधुबन कूप भरे | 
जो कोड पथिक गए हैं हाँ तें फिरि नहिं गवत करे ॥ 
कै वे स्याम सिखाय समोधे, के बे बीच मरे ९ 
अपने नहिं पठवत नंद्‌-नंदन amis फेरि घरे॥ 
मसि adi, कागद जल भीजे, सर दव लागि जरे ! 
प्रिय से संबंध रखनेवाले व्यक्तियों ar वस्तुओं का प्रिय लगना ऊपर दिखा are 
हैं। इस पद मै प्रेमाभिलाष को पूर्ति मे जो वस्तुएँ बाधक होती हैं, सहायक नहीं 
| होतीं या उपयोग मै नहीं श्रातीं, उनके ऊपर बड़ी सुन्दर wea feral की 
| स्वाभाविक बोली में प्रकट की गई है | पथिक Star लेकर गए, पर न लौटे; न 
| जाने कहाँ मर गए | कोई चिट्ठी भी नहीं आती है । मथुरा भर Herel a चुक 
गई, या कागज भींगकर गल गए श्रथवा -सरकंडों मैं ( जिनकी कुलम बनती है). 
आग लग मइ, d जल गए ? 
जो कोई पथिक उधर से होकर निकलता 2 उसे रोककर गोपियाँ--अपना सँदेसा 
1 कहने लगती हैं । अब तो यह दशा है कि इसी डर से पथिकों ने उधर से होकर | 
i जाना ही छोड fear है. 
| सरदास सँदेसन के EX पथिक न वा मग जात | 
ग ज्यों ही उद्धव अपना ज्ञान-संदेश सुनाना आरम्भ करते हैं त्यो ही गोपि ; 
1 चकपका कर पूछने लगती ६ E : | 
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हम di कहत कोन की बातें ? 
सुनि, ऊधो ! हम सममति नाहि, फिरि वूकति हैं and ॥ 
को लुप भयो, कंस किन माखो, को बसुद्यो-सुत आहि ९ 
यहाँ हमारे परम मनोहर जीजत हैं मुख चाहि॥ 
गोपियों को यह “चकपकाहट उद्धव की बात की असंगति पर होती 21 जिसने 
ऐशा सँदेसा भेजा है वह न जाने कोन है। परम प्रेमी कृष्ण तो हो नहीं सकते । 
इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे aaga उद्धव को कृष्ण का दूत नहीं समझ रही हैं। 
3 केवल विश्वास करने की श्रपनी श्रतत्रता रौर आश्चर्य मात्र व्यंजित कर रही हैं। 
कृष्ण के संबंध से उद्धव भी गोषियों को प्रिय ede लग रहे ii इसी से 
बीच-बीच में वे उन्हे बनाने और उनसे परिहास करने लगती दें | वे कृष्ण पर भी 
फबती छोडती हैं और उद्धव को भी बनाती Z— 
ऊधो ! जान्यो ज्ञान तिहारो । 
जाने कहा राजगति-लीला अंत अहीर बेचारो॥ 
aaa ae लाज के मारे, मानहु कान्द खिसान्यो | 
हम सबै अयानी, एक सयानी GATT सों मन मान्यो u 
ऊधो ! जाहु ate धरि ल्याओ सुंदर स्याम पियारो । 
ब्याह लाख, धरौ दस कुवरी, अंतहि कान्ह मारो ॥ 
परिहत के श्रतिरिक्त अन्तिम चरण में प्रेम की उच्च दशा के “औदार्य” की 
कैसी साफ कलक है | 
E zn je जाते हैं, पर गोपियोँ के मन म यह बात समाती ही नहीं कि यह 
कृष्ण का सेदेसा है। कमी वे कहती है--“ ऊधो जाय बहुरि सुनि आवहु कहा 
exu ; कभी कहती हें-- “स्याम तुम्हे हा नाहि पठाए, तुम a बीच 
जाच ते हैं तब वे और भी बनाती हैं; कहती दै कि जरा 
Sam" | जब उद्धव बकते दी जाते हैत 


अपने होश की दवा करो- . 
ऊधो ! तुम अपनो जतन करौ | 
हित की कहत कुहित की लाग, किन बेकाज ql! 
ज्ञाय करौ उपचार आपनो, हम जो कहत हैं. जी की | 
qq कहत कछुबै कहि डारत, धुन देखियत नहिं नीकी॥ 
बीच-बीच में वे खिला भी उठती हैं और कहती हैं कि ठम्हारे घु इ कौन लगे, 
तुम तो सनक गए. हो | वहाँ सिर खाने लगे थे तमी तुम्हे यहाँ भेजकर श्रीकृष्ण ने 
पना पल्ला छुड़ाया-- - 
अपना पल्ला छु ps होय तेदि उत्तर दीजै तुमसों मानी हारि | 
याही तें तुम्हें नंद-नंदन जू यहां पठाए टारि॥ ह 
किर चित्त में कुछ विनोदः के आ जाने पर वे कहती हैं--“भाई ! खूब 
श्राए | इस दुःख-दशा में भी अपनी बेढब बातों से एक बार लोगों को इसा दिया-- 
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ङधो | भली करी तुम आए । | 
ये बातें कहि कहि या दुख में aa के लोग हसाए? l 
प्रेम के जिस हास-क्रीडामय स्वरूप को सूर ने लिया है, funebu दशा के श्रश्र 
ओर दीर्घ निश्वास के बीचन्बीच में भी बराबर उसकी चणिक ak wu रेखा 
झलक जाती है | श्याम गोपियों के पास नहीं हैं;: उनके सस्वा ही. संयोग से उनके 
बीच श्रा X8 हैं जो सदा उनके पास रहते हे बस यही संबंध-भावना कृष्ण के 
संदेश की विलक्षणता की भावना के साथ मिलते ही रह रहकर थोड़ी देर के लिए 
वृत्ति को विनोदमयी कर देती है-- 
ऊधो | हम आज भई' बड़भागी । 
'बिसरे सब दुख देखत तुमको, स्यामसुंदर हम लागीं॥ 
i . जञ्योंदपेन मधि टग निरखत, जहेँ हाथ तहा नहिं जाई। 
Hi यों ही सूर हम मिली साँवरे बिरह-बिथा . ब्रिसराई di r 
0d मध्यस्थ द्वारा संयोग-सूत्र का केता सुन्दर स्पष्टीकरण सूर ने किया 2! जो ddu- j 
भावना बीच बीच में गोपियों की बृत्ति विनोदमयी कर देती है वह कभी कभी स्पष्ट 
शब्दों मैं निर्दिष्ट होकर सामने ग्रा जाती है ओर पाठक उसे पहचान सकते हैं; जैसे -- 
मधुकर | जानत हे सब कोऊ | 
जैसे तुम ओ मीत तुम्हारे, गुननि निपुन हौ gd _ 
पाके चोरं, हृदय के कपटी, तुम कारे औँ .बोऊ। _ 


ब को जो 'पकके चोर और कपटी? प्रेम के ये संबोधन मिल रहे हैं वह कृष्ण 
के संसग के प्रसाद से | ; 


ऐसेई जन दूत कहावत | 
ऐसी aa परति are की जुबतिन जोग बुझावत ॥ 
गोपियों कहती हैं कि बैठे बैठे योग और ज्ञान का. संदेसा : मेंजनेवाले: कैसे हैं, 
यह हम अ्रच्छी तरह जानती हैं-- 
हम तो निपट अहीरि बावरी जोग दीजिए ज्ञानिन | 
कहा कथत मामी के आगे जानत नानी -नानन 1) 
कृष्ण की संबंध-भावना स्थान को_भी कुछ अ्रनुरंजक रूप प्रदान करती हैं-- 
| बिलग जनि मानहु, प्यारे। e 
| HE मथुरा काजर की कोठरि जे आवहिं ते कारे ॥ 
| तुम कारे, सुफलक-सुत कार, कारे. मधुप Aare | 
गोप्रियां कहती हे-- “तुम्हारा दोष नहीं |-वह eura et ऐसा हो रहा है जहाँ से 
| तुम श्रा रहे हो | एक कृष्ण से वहाँ ऐसी ऋष्णता छा रही है कि तुम काले हो; AAR 
| जो श्राए थे वे भी-ऐसे ही काले थे, ओर यह घूमता हुआ भौरा भी ( नो बहुत 
i दिन वहाँ न रहा होगा, घूमता फिरंता कभी जा पड़ा होगा ) der ही काला है । 
उद्धव अपने ज्ञानोपदेश की भूमिका ही बाँच रहे थे कि गोपियों के मन में कुछ ) 
कुछ शंका! होने लगी-- | | 
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agat! देखि स्याम तन तेरो | 
हरिमुख की सुनि मीठी बातें डरपत हे मन मेरो II 
अब लों कौन हेतु गावत है हम्ह आगे यह गीत d 
सूर इते सों गारि कहा है जो पे त्रिगुन-अतीत ॥ 
।त्रगुणातीत? होंगे, हमें इससे क्या १ तू क्यों बार बार यह Fear?! कुछ 
भेद जान नहीं Tear! 
उद्धव को कभी एक भोलाभाला श्रादमी ठददराकर गोपियाँ अनुमान करती हैं 
कि कहीं श्रीकृष्ण ने यह सँदेसा इनके हाथ भेजकर हँसी न की हो ओर ये इसे ठीक 
मानकर बक बक कर रहे हों | यही पता लगाने के लिए वे उद्धव से पूळुती हैं-- 
“naar, यह तो बताञ्रो कि जब वे तुम्हें संदेश कहकर भेजने लगे थे तब कुछ 
मुस्कराए भी थे १?! ; 
ऊधो ! जाहु तुम्हें हम जाने) _ 
aia कहो तुमको अपनी सों, वमत बात निदाने ॥ 
सूर स्याम जव तुम्हें पठाए तत्र नेकहु मुसकाने 2 
यह अनुमान. या “वितर्क? रागात्मिका वृत्ति से aaat निञित शुद्ध बुद्धि की क्रिया 
नहीं है । संचारी “मती? के समान यह भी भावम्रेरित है; हृदय की mas से 
संबंध रखता है । किसी बात को मानने न मानने की भी रुचि gar करती है । कृष्णा 
के प्रेम को गोपियाँ छोड़ना नहीं चाहती; war यह बात मानने को उनका जी नहीं 
करता कि कृष्ण ने ऐसा श्रप्रिय संदेश भेजा होगा | जिस बात को कोई मानना नहीं 
चाहता उसको न मानने के वह हज़ार रास्ते Asa है। बस, गोपियों के श्रन्तः करणा 
की यही स्थिति ऊपर के पद्‌ मै दिखाई गई है | 
उद्धव 3 ज्ञान-योग की गोपियाँ कितनी कद्र करती हैं; अब थोड़ा यह भी देखिए | 
जो ऐसी चीज ढोए फिरता है, जिसे aga से लोग बिल्कुल निकम्मी समझ रहे हैं, 
उसे वे बेवकूफ समझकर ही नहीं रह जाते, बल्कि बनाने में “भी कभी-कभी पूरी 
कल्पना खर्च करते हैं । बेवकूफी पर Zar का रिवाज बहुत पुराना है। लोग बना- 
बनाया बेवकूफ पाकर हँसते भी हैं और हसने के लिए बेवकूफ; बनाते भी 21 हास को 
प्रेरणा ही कल्पना को मूर्ख कां स्वरूप जोडने और वाणी को कुछ शब्द-रचना करने 
मेँ तत्पर करती है। गोपियाँ कुछ-कुछ इसी प्रेरणावश उद्धव से नीचे लिखी बात उस 
समय कहती हैं जब वे घबराकर उठने को तैयार होते हैं-- 
उद्धव ! जोग बिसरि जनि जाहु। 
^ बाँधहु गाँठ, कहूँ जनि छै, फिरि पाछे पद्धिताहु ॥ 
ऐसी वस्तु अनूपम, मधुकर ! मरम न जाने ओर | 
प्रजवासिन के चाहिं काम की, तुम्हरे ही है ठोर ॥ 
“Baar, अपना योग कहीं भूल न जाना | गोठ में बाँध रखो; कहीं छूट जाय 
तो फिर पीछे पछताओ | ऐसी वस्तु जिसका मर्म सिवा तुम्हारे या तुम्हारे ऐसे दो- 
चार फालतू दिमाग्राबालों के और कोई जान ही नहीं सकता, ब्रजवासियों के किसी 
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काम की नहीं । ऐसी फालंतूं चीज के लिए तुम्हारे ही यहा जगह होगी, यहाँ नहीं 


$07 जिसके सखा के दर्शन से विरह से genre हुई गोपियों में इतनी चपलता ay 
गई कि वे लड़कों की तरह चिढ़ानें को तेयार हो गई' उसके दर्शन से उनमें कितनी 
सजीवता आती, यह .समझने की बात है | ज्ञानयोग पर भी केसी मीठी चुटकी है। 
जिसे केवल एक श्राध-श्रादमी समभते à वह वस्तु सबके काम की नहीं हो सकती | 
| Ss जन उसे गले लगाते हैं तब गोपियों का भाव बदलता है ओर थे उन्हे सीघे-सादे 
| बेबकूफ नहीं लगते, बल्कि एक ठग या धूर्त के रूप मैं दिखाई पड़ते हैं | यह भावान्तर 
उनकी कल्पना को कैसा चित्र खड़ा करने A लगता है, देखिए-- 


[ क ] आयो घोष बड़ो व्यापारी ! 
लादि खेप यह ज्ञान-जोग की ब्रज में आय उतारी ॥ 
i फाटक दे करहाटक माँगत भोरी निपट सु धारी । 
| [ ख ] ऊधो ! ब्रज में पेठ करी । 
| Nag निगुंन निमूल गाठरी अब किन करहु खरी ॥ 
नफा जानिके at ले. आए aa seg sud | 
उदाहरण ( ख ) में fus शब्द कितना अर्थ-गर्भित है | साधारण दृष्टि से 

तो यही श्रर्थ दिखाई sar? कि 'बिना जड़ पते की वस्तुवाली? अर्थात्‌ जिसमें कुछ 
— भी नहीं है, शून्य है| पर साथ ही इस ग्रथ का भी पूरा संकेत मिलता हे-“जिसमें 

कुछ मूलघन या पास की पूँजी नहीं लगी. हे” gala वह ( ज्ञान-गठरी ) केवल 

किसी के मु ह से सुनकर इकटठ़ी कर ली गई है, उसमें हृदय नहीं लगा हे--लग ही 

नहीं सकता--जो मनुष्य की असल पूँजी है ! सुर ने यहाँ जिस बात को इस मार्मिक 

ढंग से कहा है उसी को गोस्वामी तुलसीदासजी ने दार्शनिक निरूपण के ढंग पर 

“स्वानुभूति’ ओर “वाक्य-ज्ञान? का भेद बताकर कहा है-- 

वाक्यःज्ञान अत्यंत निपुन भव पार न पावे कोई। 
जिमि-गृह-मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहिं होई ॥ 

| पूण तत्त्वाभास केवल कोरी बुद्धि की क्रिया से नहीं हो सकता, यह बात शंकराचार्य 
i ऐसे प्रचंड बुद्धि के दार्शनिक को भी माननी पड़ी थी | पारमार्थिक सत्ता के बोध 
| की सम्भावना उन्होंने बहुत कुछ खानुभूति द्वारा कही है, केवल शब्दबोध या तर्क 
दारा नहीं | वत्तंमान समयका सबसे आगे बढ़ा gat दार्शनिक adaa (Bergson) 
भी कोरी बुद्धि-क्रिया को एकांगी; आ्रान्ति-जननक और असमर्थ बताकर स्वानुभूति 
(intuition) की श्रोर संकेत कर रहा है। एडवंड कार्पेटर ने भी अपनी प्रसिद्ध sits 
; पुस्तक Givilization, its Causes and Cure में asata समय की उस 
| वैज्ञानिक प्रबृत्ति का विरोध किया हे. जिसमें बुद्धि-क्रियां ही संत्र कुछ मानी गई है 
| मनुष्य के हृदय-पक्त तथा स्वानुभूति-पक्त का एकदम तिरस्कार कर दिया है । उसने 
शब्दबोघ की प्रणाली! को 'श्रज्ञानप्रशाली' कहा दै। वर्तमानकाल के प्रसिद्ध 
Sq शायर श्रकबर ने भी बुद्धि-रोग? से छुटकोरा, पाने पर खुशी जाहिर की है-- 
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cH मरीजे होश था, मस्ती ने श्रच्छा कर दिया? | यही पक्ष तुलसी, सूर श्रादि 
भक्तों का भी रहा है | गोस्वामी तुलसीदासजी ने स्पष्ट कह दिया है कि श्रज्ञान ही के 
द्वारा--शब्दबोध के ही सहारे--तो ज्ञान की बातें कही जाती हैं। वे ललकारकर 
कहते हैं-- ज्ञान कदै अशान fag, सो गुरु, तुलसीदास” | 

जब उद्धव की बकवाद बन्द नहीं होती, वे ऐसी बातें बकते ही जाते हैं जो 
गोपियों को बे सिर पैर की लगती हैं, जिनका कुछ स्पष्ट श्र्थं नहीं जान पड़ता, तत्र वे 
ऊब्रकर झुँझला उठती हैं। कहती हैं--““ठुकसे कोन सिरपच्ची करे--'ऐसी को ठाली 
बैठी है ddl as and कह दिया कि तेरा सिर पटकना व्यर्थ है? | 

“कृत श्रम करत, सुनत को ह्या है? होत ज्यों बन को रोयो | 

-ar इते पे amma नाहीं, निपट दई को खोयो॥? 

“Braz दई को खोयो”-खियों की सुंझलाहट के केसे स्वाभाविक वचन हैं | 
sra मैं वे उद्धव पर इस प्रकार भल्ला उठती दै 

(Le ] ऊधो ! राखति हों पतितेरी।  । 

> ह्या तें जाहु, दुरहु आगे तें, देखति आँखि बरति हैं मेरी ॥ 

^ ] तेतौ Bas दोउ बने हैं, वे अहीर, वह कंस की चेरो॥ 


7 [ख ]रषहुरे मधुकर मधु-मतवारे ! 


कहा करों निर्गुन लेके हों । sug कान्द हमारे ॥ ) 
क्या यह कहने की ्रावश्यकता दै कि इस सारी “झुझलाइट A 'भब्लाइट' 
( उग्रता ) की तह में प्रेम की एक अखंड धारा बह रही है ! 
यह भल्लाहट बराबर नहीं रहती । थोडी देर म॑ शान्त भाव आ जाता दै श्रोर 
(f? का उदय दिखाई पड़ता है 
[ क ] ऊधो | जो तुम हमहिं सुनायो । 1 
सो हम निपट कठिनई करिके या मन कां समभाया॥ 
जुगुति जतन करि eng ताहि गहि सुपथ-पंथ at लायो । 
भटकि Pret बोहित के खग sat, पुनि फिरि हरि पे आयो ॥ 
[ ख ] मधुकर | हम जो कहो करें । Se य 
पठयो हे गोपाल कृपा के, आयसु तें न टर ॥ 
रसना बारि फेरि नव खंड के दें निरगुन के साथ । 
इतनी तनक बिलग जनि मानहु, अखियाँ नाहीं हाथ ॥ 
ध्यान रखना चाहिए कि यह “मति? संचारी भाव t, बुद्धि की स्वतन्त्र निलिस 
क्रिया नहीं दे | यह इष्ण के प्रेम का आधार लिए हुए हैं। उद्धव का उपदेश 
गोपियों के मन में बैठा हो; यह बात नहीं है | वे बडी मुश्किल से उसे मानने का जो 
प्रयत्न कर रही हैं, वह केवल इस खयाल से कि कष्ण ने कहलाया दै और उनके _ 
खास दोस्त कह रहे है| यह खयाल आते ही फिर तो वे अपनी विवशता का श्रदुभव 
मात्र सामने रखती हैं । वे कहती हैं कि जबान तो कहो दस श्रभी निगुण के हवाले 
कर दे; तुम्हारी तरह मुह से fade निर्गुण? बका करे) या जबान ही कटा sri- 
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सब दिन के लिए मौन हो जायें | पर आँखों से हम लाचार हैं, 3 दर्शन की लालस। 
नहीं छोड सकतीं | 
कभी कभी उनकी बृत्ति ग्रत्यन्त दोन और नम्र हो जाती है और उनके मुँह से 
88 वचन निकलते हैं-- 
[ क ] ऊधो ! हम हैं तुम्हरी दासी । 
काहे को कडु बचन कहत हो, करत आपनी हाँली ॥ 
[ ख ] अपने मन सुरति करत रहिवी । 
st | gaat बात स्याम सों समय पाय कहिबी | 
घोष बसत की चूक हमारी कछू न जिय गहिबी ॥ 
कहाँ वह “उग्रता? और कहाँ यह. sr से भरी 'दोनता? | ऐसी ही दशा के 
बीच राधा अपनी सखी से श्रपनी उस विह॒लता या “मोह? की बात कहती हैं जिसके 


कारण उद्धव के आगे कुछ कहते नहीं बनता-- 


सँदेसो केसे के अब कहो ? 
इन Agar तन को पहरो कब लों देति zat 2 
जो कछु बिचार होय उर अंतर रचि पचि सोचि गहों । 
सुख आनत, ऊधो तन चितवत न सो बिचार, न at ॥ 
इस प्रकार वे अपनी ढुःख-दंशा कहते कहते थक जाती हैं । फिर बे सोचती हैं 
कि हमारी दशा पर कृष्णा कदाचित्‌ उतना ध्यान न दे; इससे वे नन्द और यशोदा 
को व्याकुलता का वर्णान करती हैं, गायों का दुःख सुनाती हैं कि कदाचित्‌ उन्हीं का 
खृयाल करके वे एक बार आ जायं 
ऊधो | इतनी कहियो जाय । 
अति कृसगात भई हे तुम बिनु बहुत दुखारी गाय ॥ 
जल-ससूह Waa अंखियन तें, हूँकति लीन्हें नावे ॥ 
जहाँ जहाँ गोदोहन करते ढूँढति सोइ सोइ ठावे ॥ 
कृष्णा किसी प्रकार aa, बस यही अमिलाप सबसे ऊपर है।.वे किती के खुयाल 
से Ma; रावं तो सही | बदले में कृष्णा भी वेशा ही प्रेम रखें, इतनी बडी बात 
की आशा गोपियों से श्रब नहीं करते बनती । श्न तो वे बहुत थोड़े में संतुष्ट होने 
को तेयार है | केवल उनका दर्शन पा जायें, बस यह.तोष-इत्ति नैराश्यजन्य है | 
नीचे के पद में जो “क्षमा? या “उदारता? है वह भी अभाव के दुःख की ही और से 
आती हुई जान पड़ती है-- . 2 FIES 
ऊधो | कहियो यह संदेस | 
लोग कहत कुबजा रस माते, तातें, qu सकुचौ जनि लेस ॥ 
जिसके न रहने से जीवन की थारा ही खंडित जान पड़ती है उसके दोर्षो का 
ध्यान कता ? वह UT, चाहे दो चार और दोष भी साथ लगाता WIN | यह चीज़ 
की वह .कदर है जो उसके न रहने पर मालूम होती है| विवोग के अन्तर्गत यह Gud 
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की बड़ी ही उदार दशा हे | इसमें दृष्टि दोर्ष की ओर जाती द्वी नहीं। यह दशा दूसरे के 
दोर्षो को ही alta के सामने से नहीं हटाती, बल्कि स्वयं अपने में दोष सुने लगती 
है | प्रेम द्वारा आत्म-शुद्धि का यह विधान केसा ग्रचूक 21 रावा अपनी एक एक 
त्रुटि का स्मरण या कल्पना करती हैं ओर व्याकुल-दोती है 
मेरे मन इतनी सूल रही । 

वे बतियाँ छतियॉ लिखि राखीं जे नँदलाल कहीं! 
एक दिवस मेरे ge आए, में ही मथति दही । 
देखि तिन्हैं हों मान कियो, सो हरि Gat गही॥ 
कभी कभी उन्हे अपने प्रेम की ही कमी पर पछतावा होता दै 
कहाँ लगि मातिए अपनी चूक ! x 
fag गोपाल, ऊधो ! मेरी छाती हो न गई द्वे टूक ॥ 
वियोग गोपियों के हृदय को कभी कभी केसा कोमल, उदार और सहिष्णु कर 
देता है, इसकी केक्षी श्रनुताप-मिश्रित सूचना इस पद मै है-- 
फिर ब्रज बसहु, गोकुलनाथ ! _ 

बहुरि तुमहिं a ama पठावो' गोधनन के साथ ॥ 
ail न माखन खात waz, देहु देन लुटाय। 
wat a देहौ. उराहंनो जसुमति के आगे जाय |i 
दौरि ` दाम न देहुँगी, wale न जसुमति पानि। 
चोरी ज देहुँ उघारि, किए अवगुन न. कहिहो आनि tt 
करिहो' न gaat मान हठ, efeat न माँगत दान | 
कहिहो' न मदु मुरली बजावन, करन gadi गान ॥ 
कहिहो' न चरनन देन जावक, nes बेनी फूल । 
कहिहो न करन सिंगार बट-तर बसन जझुना-कूल ॥ 
भुज भूषनन ya कंध धरि के रास नाहि कराड। 
at सँकेतःनिकुंज बसि कै दूति-मुख न gars i 
एक बार जो देहु दरसन प्रीति-पंथ- बसाय | 
करौ' चौर चढ़ाय आसन नैन अँग अंग लाय॥ 
देहु दरसन, daiga! femp ही की med 
सूर प्रभु की aca को मरत: लोचन प्यास || 
इन मर्म-भरी भोली-भालौ प्रतिज्ञाश्रो में जो श्रनुताप, अधीनता ओर त्याग के 
उद्‌गार हैं उनका यह प्रेम-गर्वसूचक् वाक्य “कहिहों न चरनन देन जावक, स्मर्यमाण 
विषय होने के कारण विरोधी नहीं होता | उक्त पद में ध्यान देने की सबसे. बड़ी बात 
यह है कि प्रेम श्रब किस प्रकार चपल क्रीड़ा-ब॒त्ति छोड़ शान्त आराधना के रूप में 
परिणत होने को तैयार हो गया है। यह प्रेम का भक्ति मै पर्य्यबसान है | सुख-क्रीड़ा-स्याग- 
रूप विरति-पक्ष दिखाकर मानो सूर ने भक्ति-मार्ग के शांत रस का स्वरूप दिखाया है | 


bs 
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MAMA की पराकाष्ठा वहा समभझनी चाहिए जहाँ प्र मी निराश होकर प्रिय 
के दर्शन का श्राग्रह भी छोड देता है। इस अवस्था में वह अपने लिये प्रिय से कुछ 
चाइना छोड देता है श्रोर उसका प्रेम इस श्रविचल कामना के रूप में आरा जाता है 
कि प्रिय चाहे जहाँ रहे, सुख से रहे; उसका बाल भी बाँका न हो-- 

sé we रहो राज करो तहेँ dé, dg कोटि सिर भार। 
यहू.असीस हम देतिं सूर ag aa खते जनि av’ du 
विरहोन्माद,की गहरी व्याकुलता के बीच में भी यह कामना बराबर बनी रहती | 
है । गोपियों को वियोग में चन्द्रमा तपते सूर्य, गाय-बछुड़े बाघ र भेड़िये जान पड | 
रहे हैं । वे उद्धव से कहती हे--'तुम तो यहाँ की दशा देख ही रहे हो; कह देना कि 
जब तक ये सब श्राफतें यहाँ से टल न जायँ, तब तक वे वहीं रहे; ऐसी हालत मे 
यहाँ न आवे? 
ऊधो ! इतनी जाय कहो | 
सत्र बल्लभी कहति हरि सों 'ये दिन मधुपुरी रहौ ॥ | 
आज कालि तुमहू देखत हो तपत तरनि सम चंद | | 
सुंदर स्याम परम कोमल तनु, क्यों fes नंदनंद ॥ | 
| मधुरमोर पिक परुष प्रबल अति बन उपबन चढ़ि बोलत | | 
सिंह gaa सम गाय seg ब्रज बीथिन बीथिन डोलत ॥ | 
तुम तो परम साधु कोमलचित जानत हो सब रीति । | 
सर स्याम को क्यों बोलें ब्रज बिन टारे यह इति? ॥ | 
विरही घोर दुःख सहता हुआ भी यह कभी मन मैं नहीं लाता कि यह प्रेम दूर 
हो जाता ते श्रच्छा था । कोई मंत्रशास्री आकर कद्दे--'श्रच्छा, हम वह प्रेम ही 
मंत्रबल से उड़ाए देते हैं जो सारे बखेड़े की जड़ है? तो कोई वियोगी शायद ही तैयार 
होगा-चाहे वह दुनिया भर से कहता फिरे कि““प्रीति करि काहू सुख न wu | 
si दुःखों से वियोग-दुःख में यही विशेषता है | वियोगी रस्सी तुड़ाकर प्रेम के बाड़े 
के बाहर नहीँ भागना चाहता | गोपियाँ प्रेम-क्षेत्र के बाहर की किसी बस्तु के प्रति 
कैसी उपेक्षा या लापरवाही प्रकट करती हैं-- 
मधुकर | कोन मनायो माने 2 | 
सिखवहु तिनहि समाधि की बातें जे हैं लोग सयाने । | 
हम अपने त्रज ऐसेइ afte बिरह-बाय-बौराने - 

वे उद्धब को उलटा समभाती हैं कि विरह से भी प्रम की पुष्टि होती है; वह 
पक्का होता à— | | 
| ˆ ऊधो ! बिरहो प्रम करे । S. 
Y! ज्यों fig पुट पट गहै न रंगहि, ge गहे रसहि परे । 
जौ श्रावो घट दहत अनल तनु तौ पुनि अमिय भरे ॥ 
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इसे प्रेम-सिद्धान्त का उपदेश मात्र समझकर न छोड़िए, भाव के स्वरूप पर भी 
ध्यान दीजिए | यह प्रतिकूल स्थिति की श्रनिवाय्येता से उत्पन्न श्रात्मसमाघान' की 
[3 वृत्ति है । एक अ्रफीमची घोड़ी पर सवार कहीं जा रहे थे | जिधर उन्हे 
जाना था उधर का रास्ता छोड़ घोड़ी दूसरी ओर चलने लगी | जब बहुत मोड़ने पर 
भी वह न मुड़ी तब उन्होंने बाग ढीली करके कहा--'श्रच्छा, चल ! इधर भी मेरा 
काम है? | इसी प्रकार की श्रन्तवृ'त्ति इस वाक्य से भी कलकती हे-- 

हम तौ gf भाँति फल पायो । 
जो ब्रजनाथ मिले' तो नीको, नातरु जग जस गायो। 

यह तो “श्रात्मसमाघान” हुआ । दूसरे की कोई वात न मानने पर मन मै कुछ 
खटक सी रहती है कि इसे दुःख पहुँचा होगा | श्रपनी इस खटक को मिटाने के लिए 
दूसरे के समाधान की प्रवृत्ति होती दै ; जैसे-- 

ऊधो ! मनमाने की बात । 

जरत पतंग दीप में जेसे at फिरि फिरि लपटात। 

रहत चकोर पुहुमि पर, मधुकर | ससि अकास ALATA |I 
इस समाधान के अतिरिक्त Cafe’ की भी व्यंजना देखिए 

अब हमरे जिय वेल्यो यह पद होनी होड सो होऊ? | 

मिटि गयो मान परेखो, ऊधो ! हिरदय हतो सो होऊ॥ 

“श्रमरगीत' मैं कुब्जा का नाम भी बार बार आया है। इसके कारण (nar 
की बड़ी amigi व्यंजनाएँ मिलती हैं। जब उद्धव कृष्ण का संदेश कह कर 
अपनी ज्ञान-चर्चा छेइते हैं तमी गोपियाँ कहती है कि यह इष्ण we नहीं जोन 
पड़ता; यद्द तो उसी कुबड़ी पीठवाली कौ कारस्तानी मालूम पड़ती दै 

मधुकर ! कान्ह कही नहि दाही | ei 
ag at नई सखी सिखई हैं निज अनुराग ade ॥ 
सचि राखी gat पीठ पै ये वाते चकचोह्दी। 

फिर वे “असूया? का भाव. इन साफ शब्दों सै प्रकट करती हैं कि इस समय 
कृष्ण की चहदी कुब्जा का ही जीवन सफल है-- 

जीवन मुँहचाही को नीको | 
दरस परस दिन राति करति है कान्ह पियारे पी को ॥ 
वे उद्धव से कहती हैं कि तुम अपनी ज्ञान-कथा वहीं रखो जहाँ इस समय खूब 
आनंद-मंगल हो रहा है; यहाँ नगद नहीं cos rpm. 
या ve यहाँ ठौर नाहीं, लै राखो जहाँ gus 
हम सब सखि गोपाल उपासिनि हमसों बाते छोडि | 
सर, मधुप ! लै राखु मधुपुरी कुब्जा के घर गाड़ि ॥ » 
‘adi कुब्जा के घर गाड़ रखो? fadi के मुख के कैसे जले कटे खाभाविक शन 


हैं | संदेश का उत्तर थोडे.ही में वे यह देती ifs यदि यह staat ऐसी उत्तम वस्तु 
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है तो इसे उस कुबड़ी को दो; हमारे सामने वह (कृष्ण का ) रूप ही कर दो; हम 
अपना उसी को देखा करैं-- 
पा लागों कहियों मोहन सों जोग कूबरी दीजे । | 
सूरदासः प्रभु रूप fuu, हमरे संसुख कीजे ॥ | 


! / वे कृष्ण जिन्होंने इतनी गोपियों का मन चुराया, एक साधारण कुबडी दासी | 
) के प्रेम-जाल A ta गए, (इस पर देखिए कैसी मीठी चुटकी और कैसा कुतृहलपूर्ण | 
कृत्रिम संतोष प्रकाशित किया गया E उ 2५.7 ७१८०१5 1) L | 


t ) Gy 


ae वे gaar भलो कियो | v 6e 
सुनि सुनि समाचार, ऊधो ! मो कछुक fur हियो॥ | 
जाको गुन, गति, नाम, रूप हरि हाखो फिरि न दियो । | 
तिन अपनो मन हरत न जान्यो, Er हँसि लोग जियो ॥ | 
' wes हृदय की कैसी भाव-प्रेरित घचन-स्चना है | इसी प्रकार की वाग्विदग्धता और ^ 
ji वक्रता ( बॉकपन-)(उद्धव के “निराकार शब्द पर श्रागे गोपियों की विलक्षण उक्ति | 
l मैं दिखाई पड़ती हैं | वे राधा को संबोधन. करके कहती हैं--- 
मोहन माँग्यो अपनो रूप। _ :: f 
या ब्रज्ञ बसत अँचे तुम बेठी; ता बिनु तहाँ- निरूप ॥ | 
“कृष्ण का रूप तो तुम पी गई हो”, वह तुम्हारे हृदय में रह गया है (तुम निरंतर 
उनके रूप का ध्यांन करती रहती हो) इससे वे वहाँ 'निरूप?--ब्रिना आकार के- 
हो रहे हैं| उद्धव के द्वारा उन्होंने अपना वही रूप माँग भेजा है कि निराकारता 
मिटे | तुम जो रात-दिन उनके रूप का ध्यान करती रहती हो उसे भी उद्धव छुड़ाने | 
are हैं, यह बात कितने 23 ढंग से, किस वक्रता के साथ, प्रकट की गई है |-वाणी _ 
ने यह वक्रता हृदय की प्रेरणा से, उठते हुए भावो को लपेट में, maL | 
इसको तह में भावखोत छिपा हुआ-है।--- 
! ऐसे ही बॉकपन के साथ वे कृष्ण के रूप का ध्यान हृदय से न निकलने का 
कारण बताती हैं-- : 
| उर में माखनचोर S = — 
| अब Weg निकसत नहिं, ऊधो ! तिरछे हो जो अड़े 1 
| जो लंबी चीज किसी बरतन में जाकर, तिरछी हो जायगी वह बडी मुश्किल से n 
निकलेगी । इष्ण की मूर्ति का राधा जब ध्यान करने लगती है तब उनकी Bet — 707 
मूर्ति ही ध्यान में आती है, इसी से वह मन में अंटक-सी गई: है, निकलती नहीं दैः 
जाल की जो वक्रता भाव-प्रेरित होती है; वही काव्य aa हैत “वक्रोक्तिः काव्यः 
जीवितम से यही वक्रता अ्रमिप्रेत है, वक्रोक्ति. अलंकार नहीं | भावोद्रेक से उक्ति d 1 
नो एक प्रकार का. बॉकपन आर लाता है; तात्पर्व-कथन के सीघेः मार्ग को छोड़कर | 
! वचन जो एक भिन्न प्रणाली ग्रहण करते हैं, उसी की रमणीयता काव्य की रमणीयता ! 
2 के भीतर ग्रा सकती है। भाव-प्रसृत बचनःरचना में ही. भाव या भावना तीज करने | 
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की क्षमता पाई जाती है। कोई मनुष्य किसी की बड़ा बहादुर कह रहा 2 | दूसरे से 
सुनकर रहा नहीं जाता; वह कहता &— हाँ | तभी न Pleat देखकर गिर पड़े थे! | 
कहनेवाला सीधी तरह से कह सकता था--वह बहादुर नहीं, भारी डरपोक दै; 
बिल्ली देखकर डर जाता है |? पर इस सीधे वाक्य से उसका संतोष नहीं हो सकता 
था | भीरु को वीर सुनकर जो उपहास की उमंग उसके हृदय मैं उठी उसने श्रोताओं 
= भी उपहासोन्पुख करने के लिए बिल्ली से डरने को बहादुरी के सबूत में पेश करा 
दिया | काव्य की उक्ति at लक्ष्य किसी वस्तु या विषय का बोध कराना नहीं; 
बह्कि उस वस्तु या बिप्रय के संबंध Ñ कोई भाव या रागात्मक स्थिति उत्पन्न करना 
होता है। तार्किक जिस प्रकार श्रोता को श्रपनी विचार-पद्धति पर लाना चाहता 2 
उसी प्रकार कवि अपनी माव-पद्धति पर | 

उपयुक्त विवेचन सें यह स्पष्ट है कि विदग्धता? वहीँ तक काव्योपयोगी हो सकती 
है जहाँ तक वह भाव-प्रेरित हो--जंहाँ तक उसका कारण कोई AAA कम से कम 
कोई रागात्मक दशा हो । विदग्धा नायिका” की वचन-विद्ग्धता या क्रिया-विद्ग्धता 
में काव्य कौ रमणीयता इसीलिए. होती है कि उसकी तह में रति-भाव बर्तमान रहता 
है। किसी पुराने चोर या चाई की विदग्धता का «ब्योरेवार वर्णन काव्य के अंतर्गत 
नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें रसात्मकता नहीं | सूर ने कई स्थलों पर बालक कृष्णा 
की वचुन-विदग्धता दिखाई दै, जैसे-- 
; „~. मैं अपने मंदिर के कोने माखन राख्यो जानि। 
^'^. सोडे जाय तुम्हारे ढोटा लीनो है पहिचामि॥ 
gal खालिन घर में आयो, ae न संका मानी | 
mr स्याम यह उतर बनायो 'चींटी काढत पानी' ॥ 


ét’ 


di इस विदग्धता में जो रमणीयता है वह इसी कारण कि इससे बाल-प्रकृति का 


K चित्रण होता है ओर यह भय-प्रेरित है | 


त्र सूर ने अपने सिद्धान्त-पच् का जो काव्यात्मक निरूपण किया है थोड़ा उसे 
भी दिखाकर इस प्रबन्ध को समाप्त करते है | उद्धव के ज्ञानयोग का पूरा लेक्चर 
सुनकर श्रौर उसे श्रपने सीघे-सादे प्रेममाग की ata कहीं दुर्गम ale gata देखकर 
गोपियाँ कहती है 
काहे को रोकत मारग स॒धो ? = 
सुनहु मधुप ! निगुन-कटक d राजपंथ क्यों wur? 
ताको कहा परेखो कीजै जानत छॉळ न दूथो। 
` सूर मूर HAT गए लै ब्याज निबेरत K 
इम अपने प्रेम या भक्ति के सीधे तरर चोड़े राजमार्ग पर जा रही हैं । उस मार्ग 
Aaa ये निर्युण-रूपी कॉटे क्यों बिछाते हो ! हमारा रास्ता क्‍यों रोकते हो ! जैसे 
तुम्हारे लिए. रास्ता है वैसे ही इमारे लिए भी है। ga अपने रास्ते चलो, इम अपने 
रास्ते । एक दूसरे का रास्ता रोकने क्यों जाय £ भक्ति और ज्ञान के संबंध में सूर 
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का यही मत समझिए । वे ज्ञान के विरोधी नहीं, भक्ति-विरोधी ज्ञान के विरोधी हैं । 
गोपियों से वे उद्धव की बातों के श्रन्तिम उत्तर के रूप में कहलाते हैं-- 


बार बार ये aaa निबारो । 
A ~ 
E भक्ति-बिरोधी ज्ञान तिहारो ॥ | 


मनुष्यत्व की पूर्ण श्रभिव्यक्ति रागात्मिका za और बोध-बत्ति दोनों के मेल 
में है। अतः xa किसी का निषेध उचित नहीं | कोई एक की ओर मुख्यतः प्रदत्त 
रहता है, कोई दूसरे की ओर । कुछ ऐसे पूर्ण-प्रश भी होते हैं जिनमें हृदय-पच और 
f बुद्धि-पक्ष दोनों की पूर्णता रहती | amaA ऐसे ही थे | 


सूरदासजी वल्लभाचार्य्यजी के शिष्या में से थे । enar edet शान-मार्ग की 

श्रोर तो वेदान्त की एक शाखा के प्रवर्तक थे और भक्ति-मार्ग की ओर एक श्रत्यन्त i 
is प्रेमोपासक सम्प्रदाय के) वल्लभाचाय्येजी का अद्वेतवाद “शुद्धाद्वे कहलाता है | 
$ रामानुजाचाय्यैजी ने श्रद्वेत को दो पत्तों चित्‌ ओर अचित्‌) से युक्त या विशिष्ट 
दिखाया था | वल्लभ ने यह विशिष्टता हटाकर ब्रह्म को फिर शुद्ध किया । उन्दने 
निरूपित किया कि aq, चित्‌ ओर आनन्द स्वरूप ब्रह्म अपने इच्छानुसार इन तीनों 
स्वरूपो का आविर्भाव (विकास) त्रौर'तिरोभाव करता रहता है। जड़ जगत्‌ भो ब्रह्म ही 
है, पर अपने चित्‌ src आनन्द स्वरूपो का पूर्ण तिरोभाव किए हुए तथा सत्‌ स्वरूप 
का कुछ अंशतः श्राबिर्भाब किए हुए । चेतन जगत्‌ भी ब्रह्म ही है जिसमें सत्‌ , faa, 
आनन्द इन तीनों स्वरूपी का कुछ आविभांव और कुछ तिरोभाव रहता है। इस 
सिद्धान्त में मायात्मक sing मिथ्या नहीं माना गया है-। माया ब्रह्म ही की शक्ति 
" मानी गई दै जो उसी की इच्छा से विभक्त होती है । जीव अपने शुद्ध aa- 
स्वरूप को तभी प्राप्त करता है जब आविर्भाव ake तिरोभाव दोनों मिट जाते हैं 
और यह बात केवल ईश्वर के game से ही, जिसे “पुष्टि या “पोषण? 
कहते है, हो सकती है । इस wane की प्राप्ति के लिए वल्लमाचार ने एक विस्तृत 
उपासना-पद्धति भी चलाई, जिसे 'पुष्टि-माग” कहते हैं। रामानुज ओर बल्लभ दोनों . 
का मोच केवल्य से भिन्न है। रामानुज की मुक्ति सारूप्य या सालोक्य मुक्ति 
है, बल्लभ की सायुज्य । जिस प्रकार बह्लभ की मुक्ति प्रेम के चरमानन्द की दशा 
है उसी प्रकार उनके उपास्य भी प्रेम-मूर्ति कृष्ण हैं। `: 


| Sag नाना रूपों मैं. ब्रह्म की जो प्रत्यक्ष सत्ता दिखाई पड़ रही है, उसका 
जो सगुण स्वरूप चारों ओर भासित हो रहा है, उसका बार-बार निषेध और निगुण ! 
ब्रह्म का अत्यन्त सूद्म निरूपण सुनकर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम कर्यो | 
व्यर्थ तिनके की श्रोट मै इतना भारी दमकता हुआ सुमेर छिपाने का उद्योग कर रहे हो-- - 
, सुनिहे कथा कौन fuia की, रचि पचि बात बनावत | We ee 
सरुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तून की ओट दुरावत ॥ - ) 
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' उद्धव के ब्रह्ममनिरूपण का कुछ भी आशय गोपियाँ की समक में नहीं श्राता | 
वे पूळुती हैं कि वह बिना रूप-रेखावाला तुम्हें कभी प्रत्यक्ष भी होता दै, तुम्हे 
श्राकर्षित श्रोर मोहित भी करता है १-- 

रेख न रूप, वरन जाके नहिं, ताको हमें बतावत । 
अपनी कहो, दरस = को तुम wag हौ पावत 07 

मुरली अधर धरत हे सो, पुनि गोधन बन बन चारत 2 

नैन बिसाल, Wig बंकट करि देख्यो कबहुँ निहारत ? 

तन Brin करि, नटवर ag धरि पीतांबर तेहि सोहत 1 

सूर स्याम sat देत हमें सुख त्यों तुमको सोड मोहत ? 

qaaa पद में ञ्रसंगतता किस प्रकार व्यंग्य है | जिसकी न कोई “रूफ-रेखा” 

न वर्ण उसे बताना या बताने का प्रयत्न करना श्रसंगत द्वी है | बताई वह वस्तु जाती 
है जिसका कुछ विशिष्ट स्वरूप होता है । पूर्णतया स्पष्ट और निर्दिष्ट श्र्थ व्यक्त न होने 
पर भी कुछ शब्दों ्रौर वाक्यों को बार-बार दुहराना ही तो किसी वस्तु का सम्यक 
साक्षात्कार नहीं हैं | यदि किती प्रकार मान भी लॅ. कि तुमने उस निर्गुण ब्रह्म के 
स्वरूप को समभा है तो यह. aaa कि वह स्वरूप तुम्हारे मन को मोहता भी È 
तुम्हे कुछ आकर्षित भी करता दै? यदि नहीं, तो वह व्यवहार या उपासना के योग्य 
नहीं, केवल तक-वितर्क के लिए ही है | 

। गौपियाँ आग्रह के साथ कहती हैं कि जिसमें तुम मन लगाने को कहते दो उसकी 
कोई ऐसी बात या ऐसा लक्षण तो बताश्रो जस पर मन ठद्दराया जा सके | पहले 
तो देश और काल के बीच उसका कोई स्थान हमारे लिए निर्दिष्ट कर दो-- 

निर्गुन कौन देस को वासी ! — & 
मधुकर ! हँसि समभाय; ale दे quf साँच, न हॉसी | | 
स्त्रियों के कैसे खाभाविक हाव-भाव-भरे ये वचन ise है, हम ठोक- 
ठीक पूछती हैं; हँसी नहीं, कि तुम्हारा निर्गुण कहाँ का रहनेवाला दै” ! कुछ विनोद, 
कुछ चपलता, कुछ भोलापन, कुछ घनिष्टता--कितनी बातें इस छोटे से वाक्य से 
टपकती हैं! , : 
ज्ञान-मार्गी बेंदांतियों और दाशंनिकों के सिद्धान्तो की लोक में व्यवहार्यता 
तथा उनके बेडौल रौर भड़कीले शब्दों के रथों को श्रस्पष्टता शौर दुर्बोधता आदि 
की श्रोर गोपिर्यो की यह Snares कोसा संकेत कर रही है-- 
याकी सीख सुने ब्रज को, रे ! 
जाकी रहनि कहनि अनमिल अति, कहत समुकि अति थोरे ॥ 
“इसकी बात कौन सुने जो कहता कुछ है AL करता कुछ हैः तथा जो ऐसी 
बातें मुँह से निकालता है जिनको खुद बहुत ही कम समझता है!|,/ पिछले कथन से 
सबके नहीं तो श्रधिकांश ब्रह्मज्ञान छॉटनेवालो के स्वरूप का चित्रण हो जाता है | 
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3 बहुत से ऐसे बॅथे हुए वाक्यों ओर शब्दों की कड़ी बॉथा करते हैं जिनके अर्थ की | 
स्पष्ट धारणा उन्हे कुछ भी नहीं रहती | पिना समभी हुई बातें बककर वे लोगों के Tm 


बीच बड़े समझदार बना करते हैं | । 
निगुण की नीरसता ओर सगुण की सरसत किस प्रकार अपने हृदय के सच्चे ! 
श्रनुभब के रूप मैं गोपियाँ SES के सामने क्या जगत्‌ के सामने रखती हैं-- | 
ऊनो कमे कियो मातुल बघि मदिरा-मत्त प्रमाद | । 

सूर स्याम एते aaga में निर्शुन्त तें अति स्वाद ।।}- | 


ज्ञान-मार्ग का गोपियों ने तिरस्क्रार तो किया, पर यह सोचकर कि कहीं उद्धव 
का जी न दुखा हो, वे उनका समाधान भी करती हैं। वे समती हैं कि ज्ञान-मार्ग 
ES 


को हम बुरा नहीं कहती हैं, वह अत्यन्त श्रेष्ठ मार्ग है; पर अपनी रुचि को हम क्या 
करें ! वह हमारे श्रनुकूल नहीं पड़ता | रुचि-भिन्नता दो समान वस्तुओं में भी भेद 


ah एक श्र rata करती है और दूसरी से दूर रखती है-- * 
I uw ऊधो ! तुम अति चतुर सुजान | | 
i; à लोचन जो face किये खुति गावत एक समान । | 
| भेद चकोर कियो तिनहू में fag प्रीतम, रिपु भान ॥ | 
I उद्धव अपनी सी कहते जा रहे हैं कि बीच मे कोयल बोल उठती हैं। गोपियाँ | 
E. चट SZ का ध्यान उधर ले जाती $— | 
i ऊधो | कोकिल कूजत कानन | | 
IM तुम हमको उपदेस करत हो भस्म लगावन आनन॥ | 
n वह सुनो | कोयल कूक रही है | तुम तो हमै राख मलने को कह रहे हो; उधर | 
| प्रकृति क्या कह रही है, वह भी सुनो | | 
| SGT को भूमिका के रूप में ही यहाँ सूर के संबंध में कुछ विचार संक्षेप | 

मै प्रकट किए गए है । श्राशा है विस्तृत श्रालोचना का अवसर भी कमी मिलेगा | 

गुरुधाम, काशी i 

श्रीपंचमी सं? १६८२ j रामचन्द्र शुक्ल 4 
M 
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ks सारंग 


३ A 
राग सोरठ _--`, nonu t E a 


au 


à देवकी १. “हमसों कहत; आपने ). . जाए । 
ey $ g Wu A Sy MR Yi ANA 5 
“r विधाता. (,जसुमति हूमहिं न गोद खिलाए॥ J 
कौन कात येह राज, नगर को सब सुख सा सुख पाए? 
सूरदास AT समाधान“ करु: आजु काल्हि हम - आए ॥२॥ 
राग ब्रिलावल ४४ SoH अफव. 7 
तबहिं -उपेगसुत* आय गए | à bs i 
सखा सखा कछु अंतर नाहीं भरिभरि अंक atu i 


(३) हुतो=्रोर से, तरफ से । (२) saga) (3) Pansar 5 
श्रलग। (४) बीर-भाई । (५) समाघानन्प्रनोघ, तसल्ली। (६) उर्पगसुत-उद्व । 


X EY 
तनकत्तनक d पालि बड़े किए बहुत सुख दिखराए। ८२.३. s 
गोचारन को. चलत . हमारे पाछे कोसक Tl 
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अमर-गांत-सार 
श्रीकृष्ण का वचन उद्भव-प्रति 


पहिले करि परनाम नंद at समाचार uu दीजो। C 1 

आर वहाँ agag गोप सो जाय सकल सुधि लीजो eS ; 

श्रीदामा आदिक सव aaa मेरे हुतो' भेंटियो । 

सुख-संदेस gaa हमारो गोपिन को दुख मेटियो॥ 

मंत्री इक वन वसत हमारों ताहि मिले सचु* Wear | 

सावधान हो मेरे gal o ताही माथ नवाइयो ॥ 

सुंदर परम किसोर वयक्रम चंचल नयन विसाल। 

कर सुरली सिर मोरपंख पीतांबर उर बनमाल ॥ 

जनि डरियो तुम सघत बनन में adl TETT | 

gaa सो वसत निरंतर कबहुँ न होत नियारः ॥ 

उद्धव प्रति सव कही. स्यामजू अपने मन की प्रीति। अज ७ ine 

सूरदास किरपा करि, पठए यहै सकल त्रजरीति॥१।।२।%१। d 

aM 

शर `° afat नंद कठोर भए। so» या 

दोड बीरें* डारि west मानो थाती साँपि गए 5 7 
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अति सुदर स्याम 'सरीश्ी $ पछिवाने । - 


ऐसे को , वैसी बुधि. होती aw पठवे तब C ने leona 
या आगे” रसकाव्यै प्रकासे जोग वचन प्रगटावे। | 
सूर ज्ञान दृढ़ याके हिरदय जुवतिन जोग fremd nay E 
Bat MSA को प्रीति चलाई | 212० 44 a ' 
A सुनहु उपॅगसुत मोहिं न बिसरत aaah सुखदाई।॥ S | 
यह चित होत जाउँ में अबही, यहाँ नहीं मन लागत। 
गोप gata गाय बन चारत अति दुख पायो त्यागत ॥ | 
कहुँ माखन चोरी ? कह जसुर्माते “Ga जेव कर प्रम । 


-% सूर स्याम के बचन सहित’ , सुनि व्यापत आपन नेम II. 


१३६ aui \ AAA ay & aun 
राग रामकली hai ^ च okt yy - x & secta २४ $ 
de oe 6 oss > जदुपति qat di gapa | ` i 


OXON SOGIUM i 
We 2 <a कहत हम Wd X जाई, सो भई यह, पात॥ ae 1 
Dos? वेन ` लोगे qum aaa) 
o EN करन ल 
ES ती. ३३° gag उद्धव मोहिं at की सुधि नहीं बिसराय॥ 
2 Ace SRR सोबत, चलत, जागत लगत नहिं मन आन। 
| E 56 २८८ नंद जसुमति नारि नर ब्रज जहाँ मेरो प्राम॥ 
8 ५ २2 कहत ER, gA? उपँगसुत ! यह कहत gf रसरीति। 1] 
e ° सूर चित ते टरति नाहीं. राधिका की प्रीवि॥श। | 
| राग सारंग क 
ü % सखा ? सुनो मेरी इक बात | 
T बह लतागन संग गोपिन सुधि करत पछितात॥ 
ME ( वह gian परम सुंदर गात। 
> Oo EQ. आए, रासरस की अधिक जिय FEAT | 
' mm हित यह wa नाहीं सकल मिथ्या-जात i ERA 
i सूर केप्रभु wg सुनौ मोसों एक ही सों नाव॥ AUT. 
ii j राग टोड़ी 
M. उद्धव ! wg मन निस्चय जानो | ; 

a a8 an ss को तुरत Talat? ॥ 

| 6 | , 20 eA qq सकल, नासी ताके तुम हो ज्ञाता । | 
z^ ७ 0५ 4 रेख, न रूप, जाति, कुल नाहीं जाके नहिं fag माता ॥ 
R wp WE मतं दे गोपिन कहुँ आवहु बिरह-नदी में भासति“ | 

$ सूर तुरत यह जाय कहौ तुम aa बिना नहिं आसति“ ॥ ७॥ 
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राग नट > 


कप À उद्धव | बेगि al ब्रज जाह l A Aat < 
ps दय मेटो, बल्लमिन* को , दाहु .॥ 
MN DÀ पि SEN \ ut 

ane laa पावक ae ` तने ` विरह-स्वास समीर। 


S 


asan 
TL जौ लों यहि भाँति m हे कछुक सजग सरीर | 
y QUSS fig ' समाधाने क्‍यों घरें, faa «धीर Ih 
कहाँ कहा "बनाय (Aa ,सखा' साथ ag 
ascesT Ts ॥ सूर सुमति विचोरिए sap जियें जल fag मौन lii 
राग v [T M. 

“> # ° पथिक | संदेसों कहियो जाय | 

आवेगे हम दोनों भैया, मेया जनि agama 
याको ब्रिलगु* बहुत हम मान्यो जो कहि पठयो धाय? १ 
कहुँ लों कीर्ति मानिए तुम्हरो बड़ों कियो पंथ प्योय 


Seal जाय नर बात्रा सा, अरु We FEAT पाय | 


दोऊ दुखी होन नहिं पावर्हि gate ak गाय ॥ ५७ 2271 „ 


यद्यपि मथुरा विभव बहुत हे तुम Pg कछु gala 


नीके cat जसुमति मेया | 
आवेंगे दिन चारि पाँच में हम हलधर दोउ ATN I 
जा fia तें हम gad fg काहु न कह्यो “कन्हैया? | 
कबहुँ प्रात न कियो कलेत्रा, साँझ न पीन्हीं* घेया' ॥ 
घंसी dg सँभारि राखियो ओर अवेर सबेरो । 
मति लै जाय चुराय राधिका कछुक खिलोनो मेरो I 
कहियो जाय az बात्रा सों तिपट निठुर जिय कोन्हो । 
सूर स्याम पहुँचाय मधुपुरी* बहुरि dde न लोन्दो ॥१०॥ 


राग Son RU 


उद्धव मन अभिलाष बढ़ाया | 


iy 


) 
OL. eau जोग जानि जिय _सॉचो नयन अकास चढ़ायो ॥ >(= er | 


3a arta पै मोको पठवत हो कहत सिखावन जोग । ^7 


मिथ्या सुख-भोग ॥ 
मनही मन अब Un gdur 2 [ सु 


छ Ws BERRIES SY ०७ age es 
8 री। (२) विलग मानना=्त्ुरा मानना । (३) घाय> 


दाई | यशोदा ने कृष्ण के मथुरा जाने पर देवकी के पास कइला भेजा -था किट 


तो घाय तिहरे सुत की कुया करत ही रहियो ।” (४) घौरी=सकेद (५) पीन्ही=पी । 


(६) darem से सीधी छूटती दूध की धारा | (७) मधुपुरीजमथुरा | 
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सूरदास ATTA ed भटत हृद्य Gels Wel gia SAY 
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५५५०८०२ a z 


बढ़ी ve 


y 


C 
) 
u ' st 


a f 


NM" Vt E aay 
5 ॐ) & ia ASN alu SALT. scm { 


< ig 
परया by aprarSquairour Raton कषरग्प्रपु-श्रीक्षा०णपरमान । ` ` > 
X 
सूरदास प्रभु पठवत गोकुल में क्‍यों कहीँ कि आन qtue | 
x 


= जात su 7 


उद्धवं Hl [ के वाक्य EE 


, B Aq 
राग सारंग | 
सुनियो एक सँदेसो ऊधो. तुम गोकुल को जात d | 
ता पाछे ga कहियो उनसो एक हमारी बात ॥ 
मात-पिता को हेत जानि के कान्ह मधुपुरी आए। 
नाहिंन स्याम तिहारे प्रीतम, ना जसुदा के जाए॥ 
सुमो qui अपने मन में तुम जो कहा भलो कोन्हो | 
कह बालक, तुम मत्त ग्वालिनी सबे आप-बस कीन्हो ॥ 


i jus और जसोदा माखन-काजे बहुतक त्रास दिखाई। t 
|. al Saas सबै मिलि दाँवरि दीन्ही शंच" दया नहिं आई ॥ 4 
| अरु बृषभानसुता जो कीन्ही सो तुम सब जिय जाना । | 
याही लाज तजी ब्रज सोहन अब काहे दुख मानो? ¦ ° 
सूरदास ug सुनि सुनि बातें स्याम रहे सिर नाई । ev m 
इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी कहत न कछु बनि आई ॥ १२॥ 
उद्धव कात्रज म आन 1 
रांग मलार | 
4 कोऊ आवत है तनस्याम। | | 
| üüz . पट, बैसिय wash, Aaa हे उर दाम IM 
MP TUE हुति उठि तैसिय दोरी छॉडि सकल ग्रृह-काम | E 
" 57 > रिम पुलक, गदगद भई तिहि छन सोचि अंग अभिराम॥ der. 4 
B PX इतनी कहत आय गए ऊधो, रहीं ठगी तिहि ठाम । १ 
i Kg सूरदास प्रभु ह्या क्यों आवे बंधे कुच्जा-रस स्याम ॥ १३:॥ A 
MN उद्धव का बज में दिखाई पड़ना 
1 a4 राग मलार ; [NET 
है कोई बैंसीई अनुहारि। ˆ 
my मधुबन d इत आवत, सखि र | चितौ तु नयन निहारि॥ 
Hi माथे मुकुट, मनोहर कुंडल, पीत बसन रुचिकारि। _ 
| : dg id पर AR कहत सारथि सों menge ate पसारि | we । 
1 जानति ना RS पहिचानति हो बीत जुग चारि । serene | 
Hi - सूरदास स्वामी के बिछुरे जेसे मीन fug RUR $ 
hi mr ; e | 
č 1 (१) रंच्तनिक, जरा भी | (२) तनत्ओर, तरंफ॥ : Zyn ^ i 
Si 
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eal | राग सोरठ Be AL इक cam eu o nt | 
३ | eR ag FS नंदद्वार रथ ठाढ़ो । ०? 
2 85^ ४१०” बहुरि सखी सुंकलकसुत* आयो wem dz उर गाढ़ों ॥ 
| ri हमारे तबहिं, गयो. लै अबू केहि, कारन आयो। 
जानति हों अनुमाने सखी री कृपो करन उठि थायो॥ 
इतने अंतर आय उपँगसुत तेहि छन _ दरसन दीन्हो । , ८ 
तब पहिचानि सखा हरिजू को परम सुचित तेन कीन्हो ॥ 
तब परनाम कियो अति रुचि at ओर सवहि कर जोरे। 
सुनियत रहे तैसेई देखे परम चतुर ARN ॥ 
तुम्हरो दरसन पाय आपनो जन्म सफल. करि जान्यो | त | 
हळ. सूर ऊधो सों मिलत भयो सुख ज्यों मखं पायो पान्यो ॥१श॥ o 
Gi टी p C sau v 
| AT कही कहाँ तें आए हो । 
4 p» जानति हों अनुमान मना तुम जादवनाथ पठाए हो ॥ 
| बैसोई वरन, बसन पुति dug, तन भूषन अजि ल्याए did eat 
aag लै तव संग fum अब का पर पहिराए हो।| °: 
3 सुनहु, मधुप ! एके मन सत्रको सो तो वहा लें छाए ai 
, _ _. Hag की मानिनी मनोहर तहुँहिं जाहु we भार हो॥ 
pres ^^ “अभे यह कोन सयानप ? व्रज पर का कारन उठिधाए al 


7S x 
५३७६ सूर जहाँ,लौं स्यामग्रात हैं जानि _ भले। कार पाएहो ॥१६॥ 


M ४.) AY “७ ४ २7८ vun नात sel ov 

राग नट, 757 

| RAD "gar को उपदेख सुनो feb कान दे ? 2 amy oU 
ON सुंदर स्याम सुजान पठायो मान दे Gl 

Z कोड आयो उत तायँ जिते dagaa सिधारे। 
ee: a ayh . होय मतो आए RARI 


y घाई सब, पला 8. '" ऊधो देखे जाय। 
p ले आई ब्रजराज हो, आनंद उर न समाय॥ 


अरघ आरती, तिलक, cn दधि माथे दीन्ही! 
ics कंचन-कलस सराय आनि परिकरमा कोन्ही ॥ 
गोप-सीर आँगन मई मिलि बैठे यादवजात* | 
जलमारी आगे थरी, हो, वूमति हरि-कुसलात ॥ 
'.  जङुसलः्छेम वसुदेव 88d देवी GT — 
cae gaa छेम sax, $us नीके बलदाऊ। , 
ae ! O Rarna RRA । (३) पान्यो=पानी । कख पायो. (५ 
< पान्यो=्मछुली ने पानी पाया | (४) गलगाजि कै=्ानंदित होकर | (५) यादवजात = 
à a 
` 


xu 
On Wana IUGR 9 २4. ol ity Pataca 


| यादव से उत्पन्न अर्थात्‌ उद्धव | E 
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qf कुसल गोपाल की रहीं सकल गहि पाय। 


o प्रम-मगन ऊधो भए, हो, देखत ब्रज को भाय ॥ 
मन मन ऊधो, कहै wg न afar गोपालहि\ । 
ब्रज को हेतु Bre जोग सिखबत त्रजबालहि ॥ 
पाती aft न आवई रहे नयन जल पूरि। 
देखि प्रेम गोपीन को, हो, ज्ञान-गरब गयो दूरि॥ 
तब इत उत agua नीर नयनन में सोख्यो। 
ठानी कथा प्रबोध बोलि सब गुरू समोख्यो ॥ 

ne) जो बत्रत मुनिवर smadi पर af नहिं पार। 

i सो ब्रत सोखो गोपिका, हो, efe विषय-बिस्तार d 
सुनि ऊधो के बचन रहीं नीचे करि तारे'। 


nr मनो सुधा सों सींचि आनि बिषञ्त्राला जारे॥ hE 
M न हम अबला कह जानहीं जोग-जुगुति की रीति do aA WES 
H नंदनंदन ब्रत छाड़ि के, हो, को लिखि पूजे भीति* ? 3८ eT UN 
i अबिगत, smg, अपार, आदि अवगत है सोई। E 
1 आदि निरंजन नाम ताहि xS सब l7 | 
T नैन नासिका-अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास। पल A 


अबिनासी बिनसे नहीं, हो, सहज ज्योति-परकास ॥ “४ | 
घर लाग ओधूरि" कहे मन कहा o duni | 
अपनो घर परिहरे कहो को घरहि aan | 
Wa जादवजात हैं हमहिं सिखाबत जोग d - | 
हमको भूली कहत हैं, हो, हम भूली किधों लोग ? P 
गोपिहु d भयो अंध ताहि gg लोचन ऐसे! | 
ज्ञाननेन जो अंध ताहि qm धों कैसे! 1 
qm निगम बोलाइ के, कहै बेद. समुझाय । { 
un आदि अंत जाके नहीं, हो, कोन पिता at माय - 
Wi चरन नहीं, भुज नहीं, कहो, ऊखल किन बांधो ? | 

{ नैन नासिका मुख नहीं' चोरि दधि कोने खाँधो ९ | 
कोन खिलायो गोद में, किन कहे तोतरे da । 
ऊधो ताको न्याव है, हो, जाहि न qm aan . 1 


(१) भाय"ुभाव | (२) यह न. - गोपालहि-गोपाल की यह बात समक में ; 
नहीं श्राती | (३) समोख्यो=सहेज कर कहा । (४) तारेरपुतली, site | (५) "Mec | 
दीवार | (६) घर लाग=ठिकाने लगता है | (७) श्रौघूरि-घुमकर | घर 4I | 


घूमकर फिर अपने ही ठिकाने आता à उसे कह सुनकर क्या कोई बॉघ-सकता' 
_ है! (८) खाँघो=( do खादन ) खाया | 


& 
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हम qut सतभाव न्यात्र तुम्हरे मुख साँचो | 
Tada रसकथा कहो कंचन की काचो ॥ 
जों कोउ पावे सीस देश ताको कीजे .नेम। : 
L हमारी at कहो, हो जोग भलो किर्षों प्रम॥ _ nec 
प्रेम प्रेम, di होय प्रेम सों पारहि जेए। 7. | 
प्रेम बँध्यो dun, प्रेम परमारथ पेए॥ ७ 
एके fud प्रेम को जीवन-मुक्ति रसाल। 
साँचो !निहकै प्रेम को, ‘at, जो मिलिहै. नॅदलाल ॥ 

५ S 
सुनि गोपिन को प्रेम नेम॑ ऊधो को भूल्यो। 
maa गुन-गोपाल फिरत gata में _ फूल्यो ॥ 
छन गोपिन के पग घरै, धन्य तिहारो नेम! 
घाय धाय द्रम Wed, हो, wat छाके प्रम ॥ 
धनि गोपी, धनि गोप, धन्य सुरभी बनचारी । 
Weg, wem! सो भूमि जहाँ frat बनवारी ॥ 
उपदेसन आयो हुतो A भयो उपदेस | eat 
ऊधो जदुपति पै गए, हो, किए गोप को बेस Wows बाल 
भूल्यो, नढुपति नाम, कहूत गोपाल गोसाई। 
एक बार ax जाहु देहु गोपिन दिखराई It 
गोकुल को सख छाँडि के. कहाँ बसे हौ आय । 
कृपावंत हरि जानि कै, हो, ऊधो पकरे पाय॥ 
देखत at को प्रेम नेम कछु नाहिंन भावे। 
med नयननि नीर वात कछु FET न आवे ॥ MET 
सूर स्याम भूतल गिरे, रहे नयन जल छाय a Di cm 
पोंछि पीतपट सों कह्यो, आए जोग सिखाय! १ ॥९७॥ , 


[ 


` राग धनाश्री 


gadi «gd कोन की बातें R 4 
सुनि ऊथो | हम समुझत नाहीं फिरि पूति हें ताते W _ gen 
को qu भयो कंस कित माखो को बसुद्यो-सुत आहि १ ^t AES 
यहाँ हमारे परम मनोहर जीजतु हैं ga चाहि“ ॥ 
aufi जात सहज गोचारन गोप सखा लै संग । 
बासरगत AAJA आवत करत नयन गति पंग® ;। 


T (0 कॉबोल्कॉच । (२) सोस दै=सिर देकर, प्राण खोकर । (3) हमारी 
dic end सौगंध | (४) नेम-नियम) योग । (१) चादि = देखकर | (६) रजनीमुखर 


_ संध्या | (७) पंग--खब्ध | 
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२७ axe 
६३१७५०० गिरिवरथारी गोधनचारी, ब्र दावन-अभिलासौ त 


Ln 


को सिये पैक "परी? SSH ATS की PR E set 

सूर am वकवाद करत हो या ब्रज नंदकुमार ॥१८॥ ~ 
राग सारंग ., 
, Mate | कासो कहत बनाय ? 
बिन aga हम fepe हे एक बार कहाँ गाय || 


X किन - वे naa कीन्हों सकटानि ple, सुफलकसुत के नंग | 


A 9 A 
f zi fig qz पहिरे अपने अंग 2 e 
& ru RO es ais - y 
"S 2 किन हंति चापं निदारे "a mel d कुन वे en तले साथ जाने 2 a EU, ena 


उग्रसेन बसुदेव देवकी किन बे निग 'हुठि ne? 
तू काकी B करत प्रसंसा, कोने घोष पठायो ९ 
किन माँतुल_बधि लयो जगत aa कोन मधुपुरी छायो ९ 
माथे Huge घनणुंजा, सुख मुरली-घुनि वाजे । xh acl aoe 
सूरजदास जसांदानदन MEA कह न बिराज del el ०४ 
NE सारग g aš a mue ee aan E 
ve हेर: 2 हम तो नंदघोष की बासी d 
नाम गोपाल, जाति कुल गोपहि, गोप-गोपाल-उपाली Us 
Sal 
राजा नंद, जसोदा रानी, जलधि नदी जमुना epo 77 
प्रात हमारे परम मनोहर कमलनयन सुखरासी। 
सरदास प्रभु. कहो कहाँ लॉ अष्ट महासिधि दासौ । २०॥ 
राग केदार v 
M tea सबे गोपाल-उपासी | 
V^ जोग-अंग साधत जे ऊधो ते सघ बसत ईसपुर कासी ॥ 
यद्यपि हरि हम तजि अनाथ करि तदपि रहति चरननि स्सरासी* । 
अपनी सीतलताहि न छॉड़त यद्यपि है ससि राहु-गरासी ॥ 
का अपराध जोग लिखि पठवत प्रेममजन तजि करत उदासी*_।_ 1 
सरदास ऐसी को बिरहिन मगति मुक्ति तजे गुनरासी gan 


राग धनाश्री 
EE ls मुं हचाही९ को नीको | 


som X 4 5 
— दरस परस दिनरात करति हैं कान्ह पियारे पी को ॥ San उशा 9 


नयनन मूँदि मूँदि किन देखो feat ज्ञान पोथी को | 
Sn 52४ आळे सुंदर स्याम मनोहर ओर जगत सब फीको l 


(१) मथि जाने-पछाड़ा | (२) निगड़ भानेऱत्रेडी तोड़ी! (3) घोष--अद्दौरों 


= की बस्ती | (४) रासी=रसी या पगी हुई। (५) उदासी=विरक्त। (६) Bem 
चहेतीं, प्रिया | 
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| aq : Ko us poa AETATEM यहा CE ? 52211 390 दे a 
२४222 खाटी मही. नहीं रुचि माने सर खबेया घी का॥ २२ ०१ ०३ || 
1 SUT काफा Ag ama adl eo 
= nS ° “ आयो घोष बडो ब्योपारी | 
&> ५2०४), लादि खेप* गुन ज्ञानु-जोग की ब्रज में आय उतारी ॥ EL व 
Bors | “फाटक: दें कर हाटक याँगत भोरे निपट सु घारी | २९ ९) ट्र 
इमा) २ रनर पण्य ET dT gu 2 लये फिरत सिर भारी ॥ ae ४ ५५ 
act १ इनके कहे कौन us ऐसी कौन अज्ञानी ? के ९ , | 
७०७१ अपनो _दूध- छोड़ि को did खार zt (को TR 5१ a «i 
- 55 ऊधो. जाह संवार” यहां ते. बेगि ग न लावा be ३ 
y EM Eo [omen प्रश साहेहि uf दिखावा eal nmi 
का P र्‌ ग ठगौरी* त्रज न विकेह | e. al ST 
Jes. cT यह व्योपार तिहारो war! ऐसोई फिरि A ॥ PX SEG 3 
| ४ xx जापे लै आए हो मधुकर ताके उर न GHZ) Co sau 
a दाख छोड़ि के कटुक निवारी ia को अपने सुख Sue 
mm qz के पातन क केना ५ को मुक्ताहल eu 
en | m सूरदास प्रभु गुनहिं ails के को faga निरबेद ? ॥ २४ ॥ : 
राग ee Ve o 
आए WI सिखावन Wiz e 25 s 
परमार पुराननि लादे. ज्यों adum it SU AR. E. 
an हमरी गति पति कमलनयन की,जोग सिख TUS | ran C od 
; C v कहौ, मधुप, केसे समायग एक म्यान दा RIS esa (ee 3 
Le त्या केसे Cages दागिना स्या ME 
TRACT काकी भूख गई बयार भांख frat दूध aa माड ।। रे We 
i ~ \ काहे को काला! “ ले मिलबत, कोन चोर तुम Si2'* | ERO TI 
सूरदास तीनों नहिं उपजत धनिया धान gres we ad vn i 
(१) ज्यान=जियान) हानि। (A) खेप=्माल का बोर | (३) SIE — HAUTS, 
कटकने. से निकला हुआ कदन्न, फटकन | (४) धारी=समभकर । (७) qs स्य 
Hh ग्रांम। (६) उहकावेन्लोदे में घोखा खाय, ठगाए | (s) sci oe 
des — विलंब) देर । (६) ठगोरी=ठगपने का सोदा.। (१०) निंबोरी=नीम का फल । 
(११) केना सौदा । छोटा मोटा साग मूली आदि का बदला। (१२) टॉडा=ब्यापार 
का माल। (१३) ग्रॉडा =गन्ने या चारे का कटा हुआ ठुकड़ा | हाथी के साथ गडे 


खाना-( कहावत ) देखादेखी श्रनहोनी बात करना।(१४) काला>मल्ल, बकवाद | 


` (१५) डॉड्रेन्दंड दिया | (१६) धनिया "'कुम्हाड=धनिया, घान और कुम्हड़ा | 
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राग बिलावल : 

ए अलि | कहा जोग में नीको ९ m 

तजि रसरीति नंदनंदन की सिखवत निर्गुन फीको॥ | |, 


देखत gat नाहि कह्लु aaah, ज्योति-जयोति करि ध्यावत | 
सुंदरस्याम ga कृपानिधि केसे हौ बिसरावत ९ 
सुनि रसाल मुरली सु की gf सोइ कोतुक रस भूले 


2" अपनी gat ग्रीव पर aa? गोपिन के सुख फूलें॥ . _ 54 
Vu ol) 
| aaa कुल को भ्रम ay मिलिमिलि के घर घन खेली* [^ De eat 
२९% अब तुम सूर J [वन आए जोग जहर की बेली REN 
ES "y लार , 4 | 
B > A Sa A S om 
i खळाळ BAC कॉन जाग ब्रत साधे ९ HOC ee ome | 
| SAT, भस्म, अवारि?, जटा को को इतनो अबराधे १ Ja 
| जाकी कहूँ थाह नहिं Ve अगम, अपार, अगाधे T $4 cR | 
गिरिधर लाल gata सुखं पर इते aa को ate l 
| 


सूरदास afta परिहरि कै राव गाँठि को att ९॥२७॥ ,  __ 


= lage हूँ 
` राग श्री 2, wan, Bn edem WAS panga one? j 
ie qu रा T घनाश्रा>< । | CERE Vo aes AC SS ANE Qe 
| (ee X Lo ma हम ता Se uria -aq [LEX 2११५१७७ "५४ 


| S 31. 
| ०.९२ जो त्रजनाथ मिल तो नीको, नातरु 'जग जस गायो ॥ ede S 


| SN Y Rt np CE MM सच बरनहीन लघुजात्ी> MO Sa vim 
Met SÉ वैकर्मला क स्वामी. सँग मिलि. qia पाती ॥) U UU 
निगमध्याने मुनिज्ञान अंगोचर, ते भए घापनिवांसी 1 GS d 
| ता ऊपर अब साँच कहा धों मुक्ति कोन की दासी \ 1 
| ज्ञोग-कथा, पा लागों* ऊधो, ना कहु बारंबार । - - ३७) wane |, 
j| सूर स्याम तज्ञि ओर भजे -जो ताकी जननी छार ॥ EC se " i 


राण pues wag) WAN ७७ “2०२०७ UMN MATH A mI SUN. A 


v 

ga ^M CX ५ AT ८५७७ NL WAAR 1 Oy =! 

3 we पूरनता इन AAA से पूरा e S oN 3* a cen < 

l eod as तुम जो TET afa gfs RM ये याही ga मरति eg SUNN d $ | 

D. . pre OW e OS jenes "Ed DR । St 
FS न 


रूप रतन” सागर निधि क्यों मनि पाय खबावत धूरी* ॥ 
—— ee 


p 
4 
i (१) मेलें-डालते थे । (२) खेली-खेल डाला, कुछ न समभा (3) 
| ्रघारी=साधुश्रों की टेक्रने की लकड़ी | (४) atasarea | (५) पा लागोंन्पैर 
^ - पड़ती हूँ | (६) छार-भस्म, राख, मिट्टी । (७) बिसूरी=विललकर.। (८) समुरी= ER | 
| E as S E. £i aan pe ee | 
eee ES 


oom or: 
s १० cu AS Cd SNM e^ ९१५५! 
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|| & रे कुटिल, चपल, मधुलंपट, कितव Uta कहत कडु कूरी । a 
aoe मुनिध्यान कहाँ ब्रजयुत्रति | md जात कुलिस करि चूरी ॥, ~. ५९ | 
go देखु प्रगट सरिता, सागर, सर सीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी 5, Dh Rak di 
| सूर स्वातिजल बसै, जिय चातक चित लागत सब. भूरी ॥२६॥ i 
| राग धनाश्री अप उः क उनी S oops ndi E 


| ^ Zannc aU हरि कबहुँ च उदास । ७9८ N as D es 
oo “7 Tf खवाय पिवाय अधररस सो क्यों बिसरत ब्रज को बास ॥ o 
ciam तुमसों प्रेमकथा ay, कहिबो मनहुँ काटिवो घास eo 
Fw | ovo बह्दिरो तान-खाद कह जाने, गूगो बात-मिठात ॥ _ 2 ६३ 
| (८७४४० सुनु री सखी, बहुरि फिरि ऐ हैं वे सुख विविध विलास । i t 
V^ AUT  सरदास mdp. अत्र हमको भयो ater मास*॥३०॥ 2.0 0.2 


e u 
1< 21119५ ° 


e ८ won तेरो बुरो न को ऊ माने । 38१ a PU TDI उस थी आन 
a रस की वात मधुप नीरस; सुनु, रसिक होत WT जाने i dg] 
उद ART बसै निकट कमलन के जन्म न रस पहिचाने । | 
SU अलि अनुराग उडन मन वाँध्यो कहे. सुन्तत-नुहिं काने ॥ 


E P सरिता चलै मिलन सागर को zd मूल द्र भाने! ॥ टिक atl | 
कायर बके, लोह” तें भाजै, EN SUE | 
SuSE रर घर ही के वाढे” lo ks “७ २% | 
BT नाहिंन मौत वियोगवस परे अनवउगे* अलि त्रावरे ee en 
ary wl \ 
T B: ya aft जाय चरै नहिं तिलुका सिंह को ये यहे स्वभाव रे P gee | 
S KES gaa सुधा-सुरली के पोषे जोग-जहर न खवाव, रे; sar 
"Car - 
aes Se ऊधो हमहि सीख का देहो ? हरि त्रितु अनत न ठाव र [ VERE ८-५: 
सूरजदास कहा लै कीजे थाही नदिया. नाव र।॥ ds deo ४ | 
e- naa me, “०० ८ " i 
ड रागं मलार og e 
S स्यामसुख देखे &l परतीति न ००१७० SS Gas 2४४". d 
x A जो तुम कोटि जतन IR सिखवत जोगू ध्यान की रीति ॥ | 
ASA » ८७६८४ २९७७१ OMS AN CON हर DER. j 
0100 २०१४ हिन कू सयान ज्ञान a यह कैसे मांन | E 
नीर : Ao कह + कहा कहिए यातम नक केसे उर में. areal waa 2 nd 
an B wA We I ~ ^n ; ० E 
celi cc यह मन एक, एक वह मूरति, Paste” सम We o To, | 
WA | सर सपथ d प ऊधो. "E Hs सयाने ॥ ३३॥ „ ,५१ 
५ स्क 
= j > ae acs UN 
Y .9 (१) Bras qa, छुत्ती | २) कूरी-क्रर, निष्ठुर । २) रूरीज्श्रच्छी | (४) : i 
| -नीरस । (५) तेरहों मास भयो=श्रवधि बीत गई, बहुत दिन हो गए । (६) ५ क ३ | 
FE भानैस्तोडती है । (७) लोह-लोहा, हथियार | (=) घर ही के बाढेऱ्अपने ही घर _ | | 
E. बात करनेवाले (E) श्रनवउगे-अंगवोगे, सहोगे । (१०) मुंगकोट' 
~उ | = Pl में प्रसिद्ध दै कि वह और कीड़े को पकड़कर 
E ब्रिलनी नाम का कीडा जिसके विषय से प्र | 
| d अपने रूप का कर देता है | | 
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राग घनाश्री , . 

लरिकाई का प्रम, कहो अलि, केसे करिके «ud ? i | 

कहा कहा. त्रजनाथ-चरित अब अंतरगरति at We OU hr 

>~ चेचल चाल मनोहर चितवनि, वह मुसुकानि मंद छुनि गावत। | 
(दि नटवर भेस dadas को बह ब्रिनोद गृह बन तें आवत ॥ | 
3 चरन कमल की सपथ करति हो ag संदेस मोहिं मिष सम लागत | | 
सूरदास मोहि निमिष न बिसरत मोहनः मूरति सोवत जागत !। ३४॥ | 


Ty सोरठ | eni 
FAUNE 
t अटपटि बात तिहारी ऊधो सने सो एसी को हैं ९ छस 


S aM ma 
A 


l y हम अहीरि अबला सठ, मधुकर | fare जोग कैसे सो है! x | 


| | 
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i बूचिहि* खुभी2आऑधरी काजर, नकटी fex बेसरि४ १ ) n e 79d 
| > मँडली, पाटी पारन चाहे, कोढ़ी अंगहि केसरि ।। १ `)” f 
li RS did सों पति मतो* करे सो उतर . कोन पै पावै १ A 
|." एसो न्याव है ताको ऊधो जो हमें जोग fud _ 5 
i जो तुम हमको लाए कृपा करि सिर चढ़ाय हम लीन्हे eS | 
) स्‌रदास SP) ae को -करहिं. बंदना कीन्हे ॥ ३५ DU ३०६ | 

राग enmt à ES Sod \ | 
fou e E e qm वे कुब्जा भलो £ 3 een SAC AEQUO ) 

सुनि समाचार ऊधो मो mum सिरात fear il | 

जाको गुन, गति, नाम, रूप, हरि हार्यो, फिरि न दियो। _ 4-1 

तिन अपनो मन हरत न जान्यो हँसि हँसि लोग जियो ।। | 

सूर तनक चदन EDU तन AAT वस्य किया | 

ओर सकल ` नागरि नागिन को दासी ata लिया ३६॥। 

राग सारंग 77 7 xu 
७७०७४७ fe हरि काहे के अंतर्यामी ? Sn i 
; ail हरि मिलत नहीं यहि औसर, अवधि बतावत लाम N AE € = 
i “७७ , अपनी? चाप» जाय उठि बैठे और निरस ente d र ave 
3 ५” सो कह पीर पराई जाने जो हरि भशेडागामी।। ०. P. वन. | 
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| yo ०७ e T ० 3 
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i रूप न रेख, बदन, d जाके संग न सखा सहाई | 
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| अपनी ज्ञानकथा हो,ऊधो ! मथुरा ही लै गाव॥ RE 
| नागरि नारि भले gait अपने वचन सुभाव। aeree 
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Ld ge * चक्रवाक, aaga दिनकर, के, मग मुरली आधीन 5. । 


|o. ur संकल लोक सूनी लागतु है बिन देखे वा रूप। | 
ण m नंदनंदन के नखसिख अंग अनूप ॥:८८ '। | 


७. राग मलार q 
$ ^ सँदेसनि मधुत्रन-कूप भरे । २३२ २ ७५०११४ NU 
त. जो कोड पथिक गए हैं हाँ तें फिरि नहिं अवन करे dao dus 


6 , के 8 स्याम Rusa समोधे* कै 3 बीच मरे? 4 Got 
i ; eS अपने नहिं पठवत नदनंदन g m फेरि घरे TOO | 
Í j eee मसि wat कागदे जल मीजे, सरै दब" लागि जरे aS wi १ 
í a लिखें कहो क्यों करि gt पललक-कपाट BE M ८६ Ih xe UN 

p PEE यय, COD emus सा नची 
0५९५७ a AZ) yi) Ln 


S LAY FART T 
जल, रबि ओ जलधर की सी रीति UW ee पेश, 


wip wet ४20) A 
PS yea मीन, कमल, चातक की ऐसे ही गइ बीति 757 750 et 
M Gan " minal 
| || (८,९१ ३२5 लकत, जरत, पुकारत सुनु, सठ! नाहिंन है यह रीति॥ ` 
i aa मन afe qi कबध जुद्ध ज्यों हारेहू भइ जीति । ER 5 । 
" तटी aaa न प्रम-समुद्र सूर बल कहुँ बारुहि की-मीति॥ ९०॥-३ | | 


N 
p Mee e 713 कालीज्काली नाग। (२) समोघेच्सममा gar दियाः। (३) qa (32 है | 
चुक गई । (४) दवन्दावाग्नि, आग |... | 2A^ 
Age = 
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(| o at लोगनि at पतिआय ? 
| Ag 'मुख M अंतर्गत sft पतियाँ लिखि पठवत हैं. बनाय॥ 
ह. IR suf कोइलसुत काग जिआवत भाव-भगति भोजनहिँ खवाय | 
nas कुहकुहाय' आए बसंत ऋतु, अंत मिले कुल अपने जाय l 
0.२ जैसे मधुकर पुहुपः्वास ले फेरि न h Wag आय। 
सूर BL ले? स्यामगात हैं तिनसों cuf कीजिए ae 1 NEUL २- 
MS J aec] t ४०७ 1९४ 
[e ढे राजनीति पढ़ि आए ५ ama चबल E 


समुमी बात, कहत मधुकर जो ? समाचार कछु पाए Devi aim 


| इक अति चंतुर हुते पहिले ही, अरु करि नेह दिखाए 4t 
ga ५०४५ Ma वुद्धि बड़ी, जुत्रतिन को जोग-सँदेस पठाए॥ d 
| NES के डोलत are । 2६५% ५ 
| INN भले लागू, आगे 2 साख iti REL, Ea: A 
S DE .o वे अपने मन फोरे पाइए जे 2 चलत चुराए॥[६ 
5 nt wales aq क्यों नीति करत आपुन, जे ओरान रीति zem! 
Mese oN sim राजधमे सब भए सूर ag प्रजा न जाय सताए॥ ex Il 
9 1 
Ei , २ जाग को गति Gad AL अंग आग बई ka ००५ > 
n i Q = tox yu 
TS | a” सुलगि gad हम रही तन में pP ऑन दई॥ २७० 
e : AERE S जोग हमको भोग muse, कोने: सिख fae ? E 
IX SAD सिंह गज तजि तृनहिं खंडत सुनी ad नई ॥ 5 
| ERS (० “६, कमेरेखा मिटति. नाहीं जो विधि आनि eii 
| 20“ 
| aon 2 सूर इरि की ow जाप सकल सिद्धि भई ॥ ६१ 
| राग धनाश्री " 
A a) ऊधो ! जान्यो ऐल (ज्ञान तिहारो | 
व्यय 
_| ७७.५ ` ज्ञाने कहा राजगति-लीला अंत अहीर विचारो ॥ 
TN हम सबै अयानी, एक सयानी कुत्रजा AT मन मान्या | 
| dm आवत नाहि लाज के मारे, मानहु कान्ह खिश्यान्यो ॥ 
o) Cx ~ _ ऊधो! जाहु ate धरि ल्याओ सुंदरस्याम पियारा। 
ED | ८४ “7 ब्याहौ लाख, धरो” दस कुत्री, अंतदि कान्द मारो ॥ 


& | cog C nC सुन, री सखी ! कछ नहिं कहिए माधव आवन दीज | 
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i o EON जबहीं मिलें सूर के स्वामी हॉसी करि करि लीजे ॥ ६४ ॥ ae 
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20 A ARR १-८ 
M +उर माखनचोर गड़े। Mlad 3 


wel a SUN ES duis Sag निकसत नहिं, ऊधो ! तिरछे हो जो अड़े Us स्ट | 
vs € adv 
^ - 

n i g (2) कुहङुायन्कूकती $1 (२) लगाय-लान, प्रीति ! (२) खिल्यान्योर 

(७४४ है) | लजाया। (v) धरो=रखे, बेठा ले। 
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” “जहाँ बने agia महाकुल हमहिं न लगत S! + _ | 
covet बसुदेव, देवकी है को, ना जानें ओ TH । २५४१ | 


सर स्यामसुंदर बिनु देखे ओर न कोऊ. समझ U Sx Uu xy | 
= NV) | 


| ® ॐ राग सारंग 4| 
। गोपालहिं केसे के हम देति ९ 
। ( ९ ७ ऊधो की इन मीठी बातन fala केसे लेति ९ E 


N 
jas wit 
Os" अर्थ, TH, कामना सुनावत सब सुख मुकुति-समेति | - , RSS 


| 

| 
E > ast व्यापकहिं विचारत बरनत निगम कहत हैं नेति ६ «०० 7 E | 
we “ही waft ma sum ag जो far AD लि गई मनसाह dep जो चित चेति Q0 wae ९, | 
à सर स्थाम तजि कोन सकत हे, अलि, काकी गति एति ॥ ६६॥ ९९> . 


al E 


— | 

: See | 

S गो vA ir Jug ते f 

ऐक री Ve cx (तार | 
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A AM 
N लर ee [एक न चेन गही | Nm १ AA Ry 
कबिजन कहत कहत चालि आए, सुधि, करि करि काहू न कही ॥ ve ME 


| A 
Bg कहे चकोर, सुख-बिधु बिनु जीवन; भँवर न, तह उड़ि जात। x wD | 


हरिसुख-कमलकोस fagi ते ठाले. क्यों sega ९८०० = dy | 
` | ८४५: खंजन मनरंजन जन जो, पे, + कबहुँ. नाहि , स्तरात । ५१० | 
1180: पंख qui न ssa, मंद g समर -ama बिकात (e ES £ 
1. x आए बधन_ व्याध d ऊधो, जो मृग, Fat न पलाय १ | | 
NS भागि बसे घन बन में osé कोड संग न धाय॥ T 
: 2 2४ तिजलोचन बिनु लोचन कैसे १ प्रति छिन अति दुख बाढृत । | 


ww O 


न 
सरदास मीनता कछू इक, जल भरि संग न aga ॥ ९७॥ y | 
| 4 
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$3 
फर "3. 2९१ * 
हरिमुख निरखि निमेख बिसारे । ५ ०० Me 


जेर A 
| sc Ak वूंघट-पट gie घीथिन we अहनिसि अटत उघारे। ९, «० 9८ 


SX 
RURSUS 


E US) 
| (X 2, <४9 ता दिन तें मनो भए दिगंबर इन नेनन के तारे॥ ~ 


असल न RE परुचि क स RCM न टक तें au Juss qu ff 

; समुझति, जिय जानति, ऊधो | बचनतिहारे। - . . f$ 

करें कद्दा d कह्यो न मानत लोचन हठी हमारें। & ll | 
(१) ठाले-ठाले में, अभाब मे । ( (२ ) anc, कामदेव (2) कुछ 


थोड़ी सी मीनता रह गई हे ,कि जल का संग नहीं छोड़ते, जलभरे रहते € | नेत्री | 
ian Q द्री जाती है।। (४) श्रटतस्चूमते हं। . ` fw y | 
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3 दूर करहु बीना कर धरिवो। = (477 
' s ^ मोहे खग नाहीं रथ हाँक्यो, नाहिंन होत चंद को ढरिबो' ॥ 
| aj KO बोती जाहि पे सोई जाने कठिन है प्रेम-पास को परिवो।. 0 ५८ 


f vM 


¢ E oo जब तें fag कमलनयन, सखि, रहत न नयन नीर को गरिबो t 4 AV 
^^ ~ सीतल चंद अगिनि-सम लागत, कहिए धीर कौन विधि धरिबो । 


Lane 
LC 


| सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस fag सब भूठो जतननि_ को- करिबा ॥६६॥ 


| 
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dan GAIA 2a AWS x 

` | ० MAA Meda ड x 
| a MES (पु मलीन वृषभानुकुमारी । Vc 

A , 1 22०562 हरि-स्रमजल अ्रंतर-तनु भीजे ता लालच न NAT e ॥| 


en | द ८5 \ अधोमुख रहति उरध नहिं चितवति ज्यों गथ? हारे थकित जुआरो । 

| han” बुटे चिहुर,? बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी॥ — s 
। ९५ COS हरि-संदेस सुनि सहज मृतक भइ, इक विरहिनि दूजे अलि जारी । Ala 
| A 2 सूर स्याम fg याँ जीवति हैं ब्रजत्रनिता सब स्यामढुलारी ॥१००॥ 


EE: De 
PK K VE हो अति बड़भागी (^9 wet yo 


2 AX GS a) 
| ” अपरस* रहत सनेहतगा तें, नाहिंन मन agm ५१ 


N P on” पुरइनि-पात रहत जल>< भीतर ता रस देह न दागी* | 
| LAS a . sib जल HE तेल की; am da न ताके लागी. _% 
2 bw प्रीति - नदी मं पाव न बोखो, दृष्टि न रूप-परागी Perens 


(8% सूरदास, gaat हम भोरी गुर चाँटी ज्या, REMUS 


e | ma a AN anal sat | यह सन ओर d होय | MF Tan eee TA 
| १पूहिले ही चढ़ि रह्यो स्याम-रँग छुटत न देख्यो घोय॥ *' ९५५८ 


| t sagtaqa aie हरि हमको सोइ करें जो मूल। 
E <| os जोग हमें ऐसो लागत है ज्यों तोहि चंपक फूल scs ct 
3 EON + रेखा ? कहो कौन बिधि कीजे 2 ४० १६ ४ 
हि अब क्यों मिटत हाथ की रेखा ? क 
| 


97 j 
me - सर, स्याममुख आनि दिखाओ जाहि निरखि करि जीज॥ १०२॥ 
4 राग गौड़ d 
a ` ऊधो ! ना हम विरही, ना तुम दास । ax NA E in 
ay auaa Rh 
E ir G कहत सुनत ue प्राज्ञ x aR तजि भजहु अकास bes a E A 
y ls ८ «४७५६५ WU e* at Pas 


T ENCE ढरिबोस्जीना की तान से मोहित होकर चंद्रमा के रथ के BT चलते 
नहीं इससे न चंद्रास्त होता है न रात बौतती है। जायसी भी पद्यावत म यइ 
उक्ति इस प्रकार लाए हैँ- गदै बीन मकु रैन विहाई | इत्यादि । 

_ (३ ) गयन्पूजी | ( ३ ) चिहुर-चिकुर, वाल | ( ४ ) अपरस--अनाउक्त, । 
दूर | ( ५ ) देह न दागीऱ्देह मैं दाग नहीं लगाया । (६) कैतवऱच्छुल, कपट । 
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बिरही मीन मरत जल बिछुरे छोड़ि जियत की आस। à | 

- { 

a दास भाव नहिं तजत पपीहा Te सहि रहत पियास॥ > MXN 
ए, ` we प्रीति दसरथ प्रतिपाली प्रीतम के dau as c | 


सर स्याम सों vem कीन्हा सेटि जगत्‌-उपहास ॥, १०३ ॥ | 


es E | 1०5५४) १९१] 
2 3५१५१७ 1 maar v^ 2 ~ u 


m कवळ V3. अय व्ही Aone Vero 1 A } 
| राग सोरठ “Swede =>" er alee (शत “३ | 
| ऊधो ! कही सो बहुरि न कहियो | : 
| v. ज्ञौ तुम ene frat चाहो अनबोले' ह. रहियो ॥ | 
yos 'हमरे qa अघात हांत हें तुम जानत हा हासी । i Tn Xd > 
| at जीवन तें ata भलो हे करवट लेत्रो कासी? ॥ o9 m | a! 

q T s B 

जच हार गवन [कया पूर Sta s लाख जाग पराया | दल हे क ४१ छत | 

dev. यह तन ARS भस्म हो निवस्य? बहुरि मसान जगायो ॥ rv gst) ` 
| 

| 


\ कै रे! मनोहर आनि मिलायो, के ले चलु हम साथे। Jes रके 
। सरदास अब मरन बन्यो है, पाप तिहारे माथे ॥ १०४॥ , yy ie 
CSE) ay, ania डन 

i wa सारण cal ABI Ace E s 


ऊधो ! तुम अपनो जतद करो । Mn" NEUE 
हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज़ रो १३३०८ 


re AN sii AI 
जाय करौ उपचार प जो कहत हैं जी का पीजी 


कळू कहत aga कहि डार “Shara नहिं नीकी ues" e Be 

"६७ साधु होय तेहि उत्तर दीजे gaat मानी gR +° S 

\ Mv 

| amd तें gc यहाँ पठाए टारि॥ .. - EN 

; Ea TN मथुरा ATT गहो S पॉयन, उपज्यो हे तन राग ie sia a ws 3 Y 
Fi सर gag बेगि किन eet भए अद्धंजल* जोग॥ १०४ ॥ % e$ है | 

gas 
; EST T E >) 

l | राग सोरठ SpA - MISC > ^ usu aps! FO 
_ oe. . ऊधो ! जाके माथे भाग MT mp ८ rac 
g gaat को पटरानी कोन्ही, ante. देत वैराग ॥ MN LE [4 


तलफत फिरत सकल ब्रजत्रनिता चेरी चपरि“ &सोहाग । EO PASS " 
घन्यो बनायो संग सखी री! a i! हंस वे काग ॥ KS - 
^ 


(१) श्रनब्रोले=्चुप । (२) काशी करवट लेना=पहले लोग मुक्ति की इच्छा से 
काशी यै श्रपने को आरे . चिरवा डालते a, उसी को करवट लेना कहते थे। । 
करवट--करपत्र, आरा । (३) भस्म हो निवऱ्योरभस्मही हो कर रहा | (४) अद्धेजल- | 

\ aa हुए्मरने के निकट हुए ( शव को दाह के पूर्व श्रद्ध जल देते हैं )। (५) | 
por oM संयुक्त करके | | 
ई | € इसका श्रथ “एकवारगी' होता हे । तुलसी ने इसका कई curd पर प्रयोग | 
$ | fear 2 | i] T 


eM ९७१७” Ee, Sire ie 
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] | - हासी, कमलनयन - संग खेलति वारहमासी फाग |i 
"oq 3” ˆ जोग की वेलि लगाबन आए काटि प्रेम को बाग! 
| सूरदास प्रभु ऊख छाँडि के चतुर चिचोरत आग" || १०६॥ - 
i ८८ M Ge EAS SoS ४४ ५१७ J ३५४८१४ 
u | US ZA S.A n 
q^ 929 अब यह समुम भई । ८७ > tx 0m 
- | o ८ नदनंदन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय GZ ॥ RE 
2] Sx ^ Meu 
TE c कुंतल, कुटिल भवर, भरि भाँबरि मालति भुरे लई । i) 


|a ०००८८ 0 ५ तजत न हिरु? Peat कपटी cra जानी निरस गई॥ ४, 
z^ 3A आनन इंदुवरन-संठुख aft Xu. d न agio S. 
Do ee e ^5 Gui e i qued Sak tr Hi नेह, _कुमुदिवी अँतहि हेम* हई ॥ ॐ 4 
BE OD ०% तन वनत्याम सई निसिवालतर रॉट रसना छिज३ । ‰ = ^ 
=| ॐ wee सूर विवेकहीन चातक-युख Fat तो न सई*॥१०७॥ 


Na धनाश्री 
| Ree) zur! हम अति निपट अनाथ L 


MIS Me 3 ५ ६५५ ca 


x SU wi &C cals -i aN ; 
i पवती ॐ" जैसे मधु तोरे की sel त्यो, हम, fag mur n 
८८ SES आधर = अस्रुत की पीर सुई, हम वालदसा ते जारी 0. 
४॥ | »2qudpdbafas सुफतकसुत ले गयो अनायास ही तोरी ॥ m 

| 5: T aa A पलक TU सांडत रहा तब _लगि गए हरि दूरी । a EE 

T ROR अ 3 अ आळ या tai लिहि अवसर दै पग रथ की wil o 

a xev TAI कान को WR, sie ने sal भाग। 2५७ «३ 
ae सूर बिधाता et EN Su. के ge जोग Wes > 
न राग सोरठ PA अल्प से wendy ue a 
ES ऊधो! त्रज की दसा feuda ` ` 0 
yos ता पाछे यह सिद्धि आपनी asm विस्वारी A ३. 
SUN हि. कारन, पटर eae सो .सोचहु मन माहँ ES २००५३१ 

| ant aes विरह परमार्थ जानत हौ feat नाहों॥ “४५ 
२ | „` तुमनिजध्दस जो उखा स्याम के संतत निकट रहृत हौ । oru 

| 


जल m SS अवलंब फेन को. fat फिरि कहा गहत at? 


bas sae £u “०५ ANAS ay XOU SS ७॥ cus झाट 
fe (१) AZA, मदार | (२) उपमा न्याय दई-उचित उपमाएँ et, अर्थात्‌ आ 
| git ने उपमार्नों के अनुरूप ही आचरण क्रिया । (३) गइरु=देर | (४) हेम इई= 

पाले से मारा या पाला मार गई | इेम=द्विम, पाला | चन्द्रमा को हिमकर कहते हैं | 

(५) सईच्याई । (६) Aasaa | ' ।, ` Flee 


t E 
> fe unra Cr CE Se gr len 


A! 7821! 


Ra AT 
atl N > poet 
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अति ललित मनोहर आनन कैसे मनहिं बिसारों। 


जोग जुक्ति at सुक्ति बिबिध बिधि वा att पर वार्रा॥ | 
जेहि उर बसे स्यामसुंदर घन क्यों निशुन कहि आवे | | 
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i 
qwe US 
ia Y M au NA V 

MÀ 


| 


EUER si आण We” 
५० ॐ ०. AL! यह हित लागे काहे ९ 
(२०० ३“ RRR नयन qud देरसन को तुम जो कहत fame h 
तोंद न परति चहुँदिसि चितवति विरह अनल के दाहे. | 


उर तें निकसि करत क्यों न सीतल जो पे कान्ह यहाँ हे sane SH 


सूरस्याम सोइ भजन. RÈ जाहि दूसरो भावे ॥१०९॥ .... c 


T ym AVA SND 320५७ VM ४१ 


aes 4 «aM 


M ARN CA ९॥॥ 


| 
| 
| 


३% पा लागों ऐसेहि रहन दे अवधिआस जल-थाहे D 
| ५७६ _ जनि बोरहि निर्गुनन्समुद्र d. EMEN ES यही sm. uc. 
| = Nos मन जाही राच्यो तासों निबाहे । E 

Ne कहा लै करे पपीहा एते सर सरिता हें. ९१॥११०) ४७: 


राग सारंग 


VOR | ब्रज में dz? करी \ ह 3H sed E ; 
यह्‌ निगुन निमूल गाठरीं अब किन करहु खरी Waa gr Pa | 
नफा जानिके uiu आए सचे बस्तु अकरी*। ११२४५ ०४३१।| ^ 


er at ta 9^ Mi 
२... यह सौदा तुम a ले. बेंचो जहाँ ails नंग्री ee कम 4 
: हम खालिन, गोरस दधि बेंचो, ले विश e MM 
सर यहाँ कोड गाहक नाहीं, देखियत गरे परी॥ १११॥४८७ | - 
राग सारंग टं 
गुप्त मते की बात कहौ जनि कहुँ काहू के आगे | doses वी 
के हम जान के तुम, ऊधो ! इतनी पावे. मागे ॥ «adl ell 
एक बेर खेलत बूदाबन कंटक चुभि गयो पॉय । X y 
कंटक सों कंटक लै काह्यो अपने हाथ सुभाय ॥ f 
एक दिवस बिहरत बन-भीतर में जो सुनाई भूख । _- | 
पाके फल d देखि मनोहर चढ़े कृपा करि रूख ॥ ८८४७ E 
ऐसी प्रीति हमारी उनकी बसते गोकुल-बास Uo c [^ 
सरदास प्रभु सब बिसराई मधुबन कियो निवास ॥ ११२॥ is 
= राग सारंग | (Cu SS 
j मधुकर ! राखु जोग की बात। ७५.६] a xe it * 
| - कहि कहि कथा स्यामसुंदर की सीतल करु सब गात ॥ | 
2 , (१) थाहिच्याइ में । (२) चाहे=्चाइने पर हमें फिर न पाओगे। (३) पठ. 4 
| | दूकान, हाट | (४) ्रकरी=महंगी | ! me Vs A j 
| ३२ i 
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| A तेहि निगुन गुनहीन गुनेत्रो सुनि सुंदरि अनखात | a x IR 
i ८ दीरघ नदी नाव कागद की, को; देख्यो चढि, जात 0५७ S ann 5१ 
NC a aden, चिते अपना पट ह : कय क्क, E sta Pis 5 
| at हम तने हरि, f पता (पट .देखि।.पलारहि लात lg A 
F. BE. सूरदास वा सगुन छांड़ि छन जसे, कल्प विहात [११३ 7. | 


| an र ` ~ $^ १09) ५ ५०८० 22७. NN CEU 
nu | राग [बलाच ge flit S am own 
| dr! तुम अति चतुर सुजान | 


Lae St पहिले XT Toji स्यामरग_तिन्ह न चढ़ रंग आन ॥ 
9^ — ८ द्वै लोचन जो विरद किए ala गावत एक ama’ | - ण 


quuglc us 


(ls CE चकोर Peat, frag में विधु प्रीतम, Rg भान ॥ DOS २०७ 
Be "| ४०१०५ विरहिनि विरह भजे शा लागों तुम हो पूरन-ज्ञान । 
b ३-5 REC जल fag जिये "पवन भखि, सीन agg प्रान ॥ _ sss qud 7 
Aa vae C ` चारिज्ञवदेन ada मरे घेटपद कब करिहे मधुपान 0 aec 7775 7 
| सरदास गोपीन on छुवत न जोग erat ॥ ११४ ॥ 


e Ee ix ^ WE! कोकिल qtd कानन | de Pes ae 


` ` ` ०९% तुम हमको उपदेस~करत हो भस्म लगावन आनन Oo वा | 
(| । ००००९ ओये सेतर तजि, सिंगो ले ले 2रंन, aga पखानन। 
xj oU पै नित आनि पपीहा के मिल मदने हनत निज बानन II 
हम तौ निपट अहीरि . बावरी जोग दीजिए ज्ञानिन E Y 

a MN oe कहा _कथत. मामी के) आगे” जानत्‌ .] नानी नानन १-१ epos 
सुंदरसँयोम मनोहर, मूरति भावति नीके गाननं। CU 
E सर मुकुति केसे पाप, है वा सुरली की तानन १ ४ ११५॥ 
TEN | ro» e 
«ti राग सारंग CL 

Lo OWE sat, हम अजान मति भोरी । 

i & a जोग की बातें नागरि नवल किसोरी ॥ 

| रे कंचेन-को' सग कोने det, कोने sed डोरी? aaua 
| ac agat, मधुप ! वारि मथि माखन कोने भरी कमोरी* uaa 
^ | ४४ 7 Sot faa ही A किन काल्य किन नभ बाध्यो मोरी । 3४०३२ Du 0. 


air VATI alas 
| 45) wg कोन 


S 
ir 
* 


dur कनूको जिन हठि get पछोरी ॥ 
| 24 यह व्यवहार तिहारो, वलि बलि! हम अबला मति थोरो | 
bo तिरखहिं सूरुस्याम-मुख चंदहि अखिया लगनि-चकोरी ॥ ११६ ॥ 


HEU. DU sm 

ह) इद लोचन ` 'संमान्उपनिषद्‌ आदि मै ख्यं रर चंद्रमा ईश्वर के दो नेत्र 
कहे गए हैं। (२) बिरान=बिराना, पराया । (३) पूजति है-बराबरी को पहुंचती हैं | 
(x) ad, दही रखने की मटकी | (५) कनूकीजकण, दाना | 
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राग गोरी 


A EU Vos aut 


23५2) Boi us 


main 


ऊधो | कमलनयन fag रहिए। “०४४४० t4 
इक हरि हमें अनाथ करि छाँड़ी, दुजे बिरह किमि सहिए १ 0 L| - 
ज्यों ऊजर QU at मूरति को gu को माने १०७४ " | 
ऐसी हम गोपाल बिनु ऊधो ! कठिन बिथा को जाने १ | 
४ ~ तन मलीन, मन कमलनयन सों मिलिबे की धरि आस । is 


| >“ सरदास स्वामी बिन देखे लोचन मरत पियास gp ११७॥ 
| a \ i 
राग सारंग नेन पटल पो Ps 
|] ऊघा । ala आह अधिकारी T o Coa IS yA b 
| लेन SITE यह जोग आपनो, कत तुम होत दुखारी Leg ली tim 

ea AYALA e Y u i RET ALY ८ at 
\ : g तो ag उपनिषद्‌ मत हे महापुरुष त्रतघारी | 1f 


हम अहीरि अबला त्रजबासिनि नाहिंन परत संभारी ॥6४5४ ११ 437 


Se स्याम-संग जात भया मत्त सी aN ~ र 
Sei are EN Me aM eu e] 


say! जो तुम हमहिं सुनाया | 


| 
| 
| सो हम निपंट कठिनई करिके झा. मन कों समुझायो ॥ 
1 जुगुति जतन करि हमहुँ adie गर्हि सुपथ* पंथ ली लायौ । 
d - भर्टाक feat बोहित के खग sat, पुनि फिरि हरि d आयो ॥ | 
| हमको सबै अहित «ruft हे तुम अति RaR बतायो । | 
सर-सरिता-जल होम किये तें कहा अगिनि ag? पायो ? 
अब dur उपाय उपदेसो जिहि जिय जाय जियायो | | 
एक बार जौ मिलहि सर प्रभु ॥११8॥ ०). ९4 
के ud. क CNG’ काला » D 
राग सारंग 5355 | नसा यन 
| ऊधो en बिसरि जनि EP ~ | 
i yi «ug गाठि कहूँ aft छूटे फिरि पाछे पछिताहु॥ > 
fs ऐसी बस्तु अनूपम मधुकर . मरम न जाने ओऔर। 5 aad 
5 ब्रजबासिन के नाहिं काम की, तुम्हरे ही है elo 
a जो हरि हित करि हमको goat सो हम तुमको दीन्ही)... 0४ 
f Vel M सूरदास” नरियर sat? विष को करे daar कोन्ही ॥१२०॥, 
W Mel yn ९%७'ऊधो ! प्रीति न मरन बिचारे ॥ 93 mu x 
(po LAX प्रीति पतंग जरे पावक परि, जरत अंग नहिं टार॥ DI 
| | <7 (९) खेरीन्याव 1 (१) adea | (२) सुपथरश्रच्छा मार्ग | (३) सचु=्एख) संतोष | « | 


| 
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xa प्रीति DIR Jau 

A wear उड़त गगन चढ़ि गिरत न आप सम्हारे 


dua 23 7 शाति 34 केतको-कुसुम बसि कंटक आपु प्रहारे ॥ 1 6 
je ane वर ला न जैसे पय पानी जानि श्रपनपो जा 3 री 


| ८५०“ R कुरंग नटणे * पीन तानि X gc 

| » E 1 Soren 
Fap ATP जान जननी सुत-कारन को न अपनपो' हारे T eaa wer 2५ 

Q २7 OY खूर स्थाम aR गोपिन की कह, Bl निरुवार-॥१२९॥ ९५ 3 

A राग रामकली 3 pm $36 = 6३0५ sya 


| 
E at ! जाहु तुम म जाने | | 


wo ae स्याम तुम्ह ह्या नाहिं TER a वीच xeu Ae 
KS D sen जाग कहत हा, वातहु कहत न जाने। o 
Er ¢ न वित्रेक तुम्हारो ऐसे नए अयाने॥ ९४ 
1 m हमसों कहो लई सो सहिके, fr गुनि ae अपाने | 


à 


कहूँ अबला कहूँ दसा fiat aga करो पहिचाने ॥ `` ' ` | 
सांच. कहो ठुमक अपनी सो” Fafa बात निदाने | £” के ५८५ 
सूर स्याम जूब तुम्ह पठाए तब नेकहु युसुकाने dts. 1२ 


राग धनाश्री 4629" 9 aA “300 0८० 365 440 ॐ (8 3 
P2 ऊधो ! स्यामसखा तुम साँच्चै । _. 
के करि लियो स्वाग वीचहि तें, #वेसहि लागत काँचे ॥।; <, ? a 


४ भिसी कही café आवत हो ओरनि कही पद्धिताते PU pitt 
अपनो पति तजि ओर वतावत महिमानी कळु खाते: || _ 

तुरत da कीजे मधुबन को यहाँ कहाँ यह ल्याए? 

i सूर ges -गोपिन की वानी. उद्धव सीस ANTRAN 


qp केदारो (p co Nd 

| | ऊधोजू ! देखे हो. ब्रज जात PW ५७ my 997 "ह्य 

i नाय कहियो स्याम सों या विरह को उत्पात ॥ 

if Cac ARIS कळू नहिं समदे, WE श्रवन सुनत न बात | walked 
SOS ost era विनः आँसुवन बूड़त gee थिभ, बात WEN ८१५९ 

3 ES आइए तो sm, जिय SER सरार समात। |) हा 
ME सर . के su «eR मिलिहो पाळे हू पढितात॥१२४॥ | Qn 
"T yj e WIG AIC, A “७१ AN ua, EAN 2 S 3 
५९ राग नट ˆ ` Et qe 
Xs] ^ia em धो ! बेगि मधुबन जाहु | c i कत. 
tend Sit लेहु सभारि अपनो बेचिए SÉ TET ॥ oae नयन 5५% 
| (१) sati ett, आत्मभाव | (२) सोन्कसम, Aia |-(३) महिमानी 

व Aue पाते AAU AA कोसे जाते । (४) लाहु-ज्ञाभ। 
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हम बिरहिनी नारि हरि विनु कौन करे निवाहु ! 


न कक दीजै मूर पूजे छ तुम wg. 

; (0 02 = जो नहीं aah विकानो नगरनारि ag D a 

AVR X sot सूर वे n gad ae जिय कहा पछिताहु Mt 193.1 : 
| 8 प्रॉ ! कछु कछु समुझ्ि परी । anaa ctm 
\ 0० / तुम जो हमको जोग लाए भली करनि करीन 
\ एक बिरह जरि रहीं हरि के, gaat अतिहि जरी 13 
| A OMM जाहु जनि अब लोन dag देखि तुमहिं डरी! e 
[| a vo जोग वाती दई तुम कर बड़े जान? हरी ॥ een | 
$ आनि आस निरास कोन्ही E 2 MRI f 
| TI PR NEE E s 
| 22४६ sat | सुनत तिहारे बाल | ec नार) है pa 


Q e ल्याए हरि-कुसलात धन्य तुम घर घर पार्था गाल ES थी Ph Q 
eu 


| ae भोल“ P 
| २७० Yu कहन देहु कह करे हमारो वरि iy जह. भो ex 1 
E nV १9५ जावत ही याको पहिचान्यो ae aa तोल | qv | 
EU जिनके सोचन रही कहिवे तें ते बह गुनान अमाल १ "S 
A V art जाति सूर हम इनकी बतंचल चंचल लॉल KEGN | 
| “राग नटनारायण 7 | 
। \ “३,८४० ऐसी घात कहो जनि aN | 
EN sae 927. ज्यों त्रिदोष उपजे जक लागति, निकसत बचन न सूधो ॥ | 


d SO आपन तो उपचार करो कछु तब ओरन सिख देहु । 
pga मेरे कहे बनाय न राखो . थिर केः gag "gu (e | 
XA जो तुम पद्मापराग छाँड़िकै करहु प्राम-बसबास* । | 


| cU तौ हम सर यहो करि देखें निमिष, छोडी पास ॥ Sn NN 
é राग Ae _... xor ल्क लग 0 और 
YY ऊधो ! "जानि परे सयान । ; E oS 


MEN 
AN H 
नारियन को जोग लाए, भले जान सुजान ON | 


निगम g नहि पार पायो कहत जासों ज्ञान। 


= ne 
3 तर i नयनत्रिकुटी जोरि संगम जेहि करत अनुमान ॥_ > 5 छु 
SN qu पवन धरि रबि-तन निहारत, मनहिं राख्यो मारे ।? asa | 


on Da सर सो मन हाथ नाहीं गयो Eas) cc | * 
wc c A...) 


gu (१) मूर पूजे-मूल घन निकल आए, । (२) जान=्सुजान, चतुर | (३) eed | 

दहल गई । (४) गोल पाऱ्योन्याडबड़ मचाया, गोलमाल किया | (4) भोलऱ्राख, £; > 
| l भस्म । (६) वतचलःत्रकवादी | (७) बसबास=निवास | नकल a 
NI 
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J 


— 


yu NACE 
1 Li 
aed c art Cr) 


राग a > 


2 
© © q 8H at wala? स्याम की करनी, मनलै जोग पद्रए ॥ Po 3 Y 
७५५ AN RON “Sarg मन अपना हम Wa तुमत ala तो होय | 24 nastha 


AS सूर स्याम ज्यों देत हमें सुख, त्यों तुमको सोड मोहत ॥१३१॥ , 


OC > O > a i IT > * — 


zen 
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he wat! मन नहिं हाथ हमारे । 
रथ चढ़ाय हरि संग गए लै मथुरा जवे सिघारे ॥ 


नातरु कहा जोग हम छाँडहि अति रुचि के तुम ल्याए | D 
x) D ue » 


सर, सपथ हमें कोटि तिहारी कहो करगी सोय ॥ ९३० ॥४१ «७ cu | 
oun ऊधो ! जोग सुन्यो हम दुलेम । 2) am So) AE” 
आए कहत हम gaa अचंभित sued हो जिय सुलभ | डी जिय सललम llegazó asi c 
रेख न रूप वरन जाके नहिं ताका हमे वतावत e^ 75 
अपनी कहो! दरस aa को तुम कबहुँ हो पावत ९ 

मुरली अधर धरत है सो, पुनि गोधन बन वन चारत 2 

नैन विसाल भौंह बंकट? करि देख्यो mag निहारत d 

तन त्रिभंग करि नटवर वपु धरि पीतांवर तेहि सोहत | 


शग रामकली 
ऊधो | हम-लायक fad दीजे | त्र d ean 


यह उपदेस अगिनि तें तातो, कहो कौन विधि eis) ९२ 5 E 
तुमही कहो यहाँ इतनिन में सीखनहारी को हे ९ 

जोगी जती रहित माया तें तिनको यह मत are ॥ 

जो कपूर चंदन तन लेपत तेहि बिभूति क्‍यों छाज ? 

सर कहौ सोभा क्यों पावे आँख ऑधरी आज ॥ १३९॥ 
^ अधो | कहा कथत विपरीति ? 

जुवतिन जोग सिखावन आए यह. तौ उलटी रीति T 

जोतत धेनु, FET पय वृष को, करन लगे जा अनीति | 

चक्रवाक ससि को क्यों जाने ९ ta चकोर कह प्रीति ९ 
bo: काठ जौ Js, तौ हम माने _नीति | 
प्रति-अंग साधुरी रही गोपिका जीति॥ १३३॥ 


EN N 


। जुवतिन ओर निहारी ॥ २. फ्ला a 

जोग-मोट हैमे आगे fea समुकि विस्तारी ॥ E UT 
| जयाम आपने कर करि नितहि सुगंध रचाए | छा ve 
तिनको तुम Sh Pras SIRS जटा लगावन आए ॥ ——— 


मुख Tu मलयज उबटति, छन छन घोवति मॉजति । 
x मुख कहत dE लपटावन सो कैसे हम छाजति 2 


) मकतिस्भीखती है। - mattered हे (२) श्रपनी See हाल बताओ | (३) 42-231, TH । 


TCA: 


l 
? o! गे? 


३७ 
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> झी कचः 
H^ NEED A en लोचन आजि स्याम-ससि दरसति aagi ये तृप्राति | oS aj 
aM सर fare तुम रवि दरसावत ug सुनि सुनि करुआति* d १३४ 
AYA ऊधो | इन नयनन अंजन देहु ॥ 


f 
MU ओनहु क्यों न स्याम Eu काजर जासों. Gel सनेहु ॥ re 
pout तपति रहति निसि-बासर, मधुकर, नहिं gem तन गेहु।... AL ६ | 
il = क्व जैसे मीन मरत जल बिछुरत, कहा कहीँ दुख एहु 5-5 ^ १३ 
| २ ४35७ सब विधि sif ठानि के. राख्यो सरि कप कोरेहु^ । 
| T > ne "ares. fia JE म सूर प्रभु, क्यों न सुजस जग eg १ ॥९३१५॥ 
a SNS घो | भली करी तुम आए | 

(Mese AY ये बातें कहि कहि या दुख में at के लोग हँसाए॥ M 
| 2००७० कोन काज gaa को सुख, दही-मात की छाक? ९ m 


MN AALS 
AA 


n अत्र d कान्ह कूबरी राचे बने एक ही ताक*॥ ५ 
| २(_.मोर मुकुट मुरली पीतांबर, wes] सोज* हमारी । र|, 
1 arr 3 ~ NI. 
| रे N 3 अपनी जटाजूट अरु gap लीजे भस्म अधारी॥ Ao 


वे तो बड़े, सखा तुम उनके, तुमको सुगमः अनीति। 7 2 अदर | 
सूर सबै मति भली स्याम की जमुना-जल सों प्रीति ॥१३६॥ <& 
राग सारग Qo o nba weudt 8 aw sm रता ON 


I 
A pt 5 


— ` ऊधो! बूभति गुपुत तिहारी IE SM 4 
XM 
[फरत ठगवारी ॥” T uem + 


dee um प्रम-प्रीति मनरंजन पै at सकल सीलत्रतधारी | 


SOLE. नम ॥९३७॥ | 

| | 

v aa पतंग दीप में जेसे, ओ फिरि फिरि लपटात ॥ À 

m रहत चकोर पुहुमि पर, मधुकर | ससि“ अकास भरमात | { 
७४१ ८2 ऐसो ध्यान घरो हरिजूपे छन इत उत नहिं जात॥ ( 
22 दादुर रहत सदा जल - भीतर कमलहि नहिं नियरात | या - 


काठ फोरि घर कियो aga ते su अंबुज के पात॥ 
बरघा बरसत निसिदित, ऊधो | पुहुमी gf sara | 
स्वाति - बूँद के काज पपीहा छन छन रटत रहात '।. 


(2) करुश्राति=्दुखती हैं । (२) कोरेहु-कोर या कोने में भी । (३) छाक= 
कलेबा । (v) ताक्तार, मेल । (4) सौज=वस्ठु | (६) ठगवारी मूरिऱ्ठर्गो कौ 
जड़ी जिसे धोखे से खिलाकर 3 पथिकों को बेहोश करते हैं। (७) लँगराई=लबारपन | j 
(८) ससि=चंद्रमा | a i pe. 
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Jos - af न खात अम्रतफल भोजन तोमरि*को ललचात। 

>~ Gy सूरज sea कुवरी रीमे nha, देखि लजात ॥१३5॥ 
२9७) / ऊधो ! खरिएऐ जरी हरि के सूलन की । í 


गा कुंज कलोल करे वन ही वन deaf विलस था भूलन की ही वन सुधि त्रिसरी वा भूलन की ॥ 
ssl ag हम aft आक भरि लीन्ही देखि ste नव मूलन को। 
DUE अब वह प्रीति कहाँ at बरनों वा जमुना के कूलन की ॥. 
वह छवि छाकि रहे ate लोचन बहियाँ गाहि बन भूलन की । 


खटकति है y fea di माल दई मोहिं फूलन की ॥१३६।। 

~~ Nee ~ sa 

१०७८२८६ दम a होहि वे ली । "It 
~ pi 


Toa A ^ > ~ (12 
जिनका तुम तज्ञि भजत प्रीति fag करत कुसु मरस-केली 


१) 


१. NA aad aeui" बढ़ाई पोसी प्याई पानी 
| A «^ विन पिय-परस प्रात उठि फूलत होत सदा हित-हानी | 
_ |» ४8)... ये वल्ली विहरत वृःदावन असकी स्याम-तमालहिं । 
= MS OG - प्रेमपुष्प-रस-वास - हमारे विलसत aga गोपालहिं॥ 
EA 2) < जोग-समीर ate नहिं डोलत, रूपडार-ढिंग लागी | 
रा २ सूर पराग न तजत हिये तें कमल-नयन-अनुरागो ॥ १४० ॥ 
MO gpa मधुकर ! स्याम हमारे ईस । 
vd age) NES “जिनकों ध्यान घरे उर-अंतर आनहिं नए न उन बिन सीस ॥ 
Di - ` at 
WO ON ज्ञोगिन जाय जोग उपदेसो जिनके मन दस वीस | 
n A A ~ ~ A 
ti aa, एके वह मूरति, नित_वितवत दिन तीस di 
एके A १ | 
काहे. निर्गुन-ज्ञान आपुनो जित तित डारत खीस“ । 


A 


qur प्रभू d. sad का जगदीस 1 १४१ ॥ 


राग मलार 2 4८4 


“मधुकर ! तुम हो स्याम-सखाई | 

> vx. लागों यह दोष बकसियो संमुख. करत ढिठाई ॥ 
| - € कोने रंक संपदा बिलसी सोबत सपने पाई? 
| We किन सोने की sed चिरैया डोरी वांधि खिलाई 1 
mas - धाम घुआँ के कहो कोत के, बैठी कहाँ semet ? 


~ (२5 w c r S 

Dd. किन अकास तें तोरि तरेया आति धरी “घर, साई ! 
e dua at माला गुहि कोने अपने करन बनाई 1 

x faa जल नाव चलत किन देखी, उतरि पार को जाई ९ 


MR 
Cu) fece | (२) तोमरिच्तुमडी, sear घीश्रा या लौका । (3) 
) र तेच्लडकपन से | (४) बलबीरन्बलराम के भाई, कृष्ण । (५) खीस emen 
2 कर डालना | (६) अ्रथाईऱ्जैठक, चौवारा | ् हे 


, 
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ie ala कमलनयन-ब्रत बीड़ो' जोरि समाधि लगाइ 2 
सूरदास तू फिरि I} आवत यामें कोन बड़ाई ? ॥ १४२॥ 
राग धनाश्री 
^^ मधुकर! मॅन तो एके आहि । 
i सो तो ले हरि संग fram जोग सिखावत काहि ? 
h Va सठ, कुटिल-बचन, रसलंपट | अबलन तन b re । 
n अब काहे को देत लोन हो बिरहअनल तन दाहि॥ 
| (NC e परमारथ उपचार. करत हो, बिरहब्यथा नहिं जाहि। 
| VES जाको राजदोष कफ sae, दही खबावत ताहि॥ 
À — सुदरस्याम-सलोनी-मूरति पूरि रही हिय माहिं। 
सूर ताहि तजि निगुंन-सिंधुहि कौन सके अवगाहि 2 ॥१४३॥ 


राग सारग 


— 


( 
मधुकर | efg अटपटी बातें | 
Patt फिरि बार बार सोइ सिखवत हम दुख पावति जातें ॥ 
अनुदिन देति असीस प्रात उठि, अरु सुख सोबत न्हातें | 
तुम निसिदिन उर-अंतर सोचत त्रजजुबतिन को घाते ॥ 
पुनि ufa तुम्हे कहत क्यों आवै कछु जाने यदि नाते: हि sm?! 
सूरदास जो रंगी स्यामरँम फिरि a चढत अब शाते* ॥१४७॥ 
मधुप | wart पहिचानि i 
बास रस ले अनत dà पुहुप की तजि कानि॥ 


[0 CO बाटिका बहु बिपिन जाके एक जौ कुम्हलानि | 
yi Wa फूल फूले सघन कानन कौन तिनकी हानि ? 
(>  कामपावक जरति छाती लोन लाए आनि। 
| i जोग-पाती हाथ दीन्हीं विष चढ़ायो सानि॥ 

सीस ते मनि हरी जिनके कोन Ral aperto तें मनि हरी जिनके कोन i afati 


Temi नणि के प्रभु निरखि हिरदय ब्रज तज्यो यह जानि ॥१४५॥ 
मधुकर | स्याम चोर । 


मन हरि लियो माधुरी मुरति चिते नयन की कोर ॥ 
पकसश्यो तेहि हिरदय उर-अंतर प्रेम-प्रीति के जोर । 
गए Seva छोरि सब बंधन im ish ae, गए हँसनि श्रँकोर* ॥ 
सोबत d gu उचकि परी हैं qd हिं .भोर 1 
सूर स्याम मुसकनि मेरो ada ले गए नंदकिसोर ॥१४६॥ 


(१) बीड़ो नोरिच्बीडा उठाकर, प्रतिज्ञा करके | (२) चाहिस्तू देख | (३) चह 
नातै=इसी संबंध से, इसी कारण (४) रातै-लाल। (५) बानि=्वर्णं श्राभा, -कान्ति। 
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0 j मधकर | agim कहां मुख वात | 


aq पिए सत्त, नहि सूक्त, काहे को इतरात ९ 
| Sa  वीच जो परे' सत्य सो आखे, बोले सत्य स्वरूप । 
' ८ » ` मुख देखत को न्याव न कीजे, कहा रंक कह WT 
| HY कहत कछुएं मुख निकसत  परानदक व्यभिचारी | 

त्रजजुबतिन को जोग सिखावत कीरति आनि uem n 

हम जान्यो सो भँवर रसभोगी जोग-जुगुति कहेँ पाई ? 

परम गुरू'सिर as वापुरे क्रमुख> छार लगाई ॥ 

c; R अनीति, विधाता "क्रील्ही तोऊ समुझत नाहीं । 

v5 Ste. जो कोड परेहित कूप खनाबे परे सो कूपहि माहीं ॥ 
" Lt d su sm सो वे mg अंतयामी कासा. कहाँ पुकारी १ 

qq sup र अब इन ऊधो Se मिलि छाती जारी ॥१४७॥ 

o मधुकर ! हम जो कहो कर | 

d iut पठयो है गोपाल mar के mag d न टर॥ 
रसना वारि फेरि नव खेड के, दे निगुन के साथ | 
इतनी तनक विलग जनि मानहूँ, Afaa नाही हाथ ॥ 


ACH सेवा कठिन, अपूरव दरसन कहत ag में फेरि । 


E7 yao afeat जाय सूर के प्रभु सों केरा पास ज्यों बेरि? ॥१४८॥ 
प्र सग राग धनाश्री ; 
i ह मधकर | तौ औरति सिख देहु । 
जानौगे जव लागेगो, हो, खरो कठिन है नेहु॥ 
मनजो तिहारो हरिचरनन-तर, तन घरि गोकुल आयो | 
कमलनयन के संग तें बिछुरे कहु कोने सचु पायो ! 
, S रह्दौ जाहु जनि मधुरा, झूठो _ माया-मोह | 
| गोपी सूर कहत ऊधो सों हमहीं से तुम दोहु॥१४६॥ 
| aast! जानत चाहिन वात | 
फूँकि फूँकि हियरा सुलगावत उठि न यहाँ तें जात ॥ 
जो उर बसत जसोदानंदन निगुन कहाँ समात ९ 
कत भटकत डोलत कुसुमन का तुम हो पातन T q 
जदपि सकल बल्ली बन बिहुरत जाय बसत जलजात* । 
EN मिले 88 s ब्रज मिले बनि आवे ! दासी की ङुसलात ॥१४०॥ 


१) बोच जो dtc बीच में पड़ता है अर्थात्‌ मध्यस्थ या दूत होता 2 | 
काले gaalan HEL भोरेके काले GE के ऊपर पोला दाग होता है। 
e =n के पेड़ के पास रहने से केले के sia पत्ती में बराबर काटे चुमते 


„ रहते हैं। (४) जलजातत्कमल | 
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तिहारी प्रीति frat तरवारि ९ 
इष्टि-घार करि मारि सावरे घायल सब ब्रजनारि ॥ 

८ रही सुखेत ae cara, we न मानति हारि | 
Ge सारत न आ रही सँसारत छन छुन बदन-सुधाकर-बारि Ml 
सुदरस्यास-मनाहर-मूरात राहि हा we नि हारि | 
रंचक सेष रही सूरज प्रभू अब जनि enu] मारि ॥१५१॥ 


राग धनाश्री as 
AU J » मधुकर | कोन मनायो माने ? 
s 


/ 


बालमुकुंद - रूप-रसराचे gui am Ut! खरे | 1 

होय न सूधी स्वान पूं छि ज्यों कोटिक जतन Bit 
_ हरिं-पद्‌-नलिन बिसारत नाहीं सीतल उर सँचरे | 

जोग गभीर? है अंधकूप तेहि देखत दूरि डरे ॥ 
/ हरि-अलुराग सुहाग भाग भरे अभियतें गरल गरे। | | 

सरदास बरु ऐसेहि रहिहें. कान्हबियोग-मरे १५३॥ ` | 
"मधुकर ! जो तुम हितू हमारे । . 
तो या भजनसुधानिधि में जनि enl जोग-जल खारे ॥ | 
सुनु सठ रीति, सुरभि पयदायक* क्या न लेत हल फारे*? a 
जो भयभीत होत wit देखत क्यों बढ़वत अहि कारे |i 


| 
| 
(> gu | 
निज कृत बूझि, विना दसनन हति तजत घाम न कृत qm, बिना दसननहति तजत धाम नहिं रे; | 


Wa र 
— मधुकर ! ये मन बिगरि परे । \ - | 

4 ससुत नाहिं ज्ञानगीता को हरि-मुसुकानि अरे ॥ v9 

| 

| 

| 


सो बल sea निसा पंकज में दलकपाट नहि टारे॥ | | 


(१) dige=arna । (२) ्रलप=श्रल्प) थोड़ा । (३) गंभीरत्गहरा | (४) पयः 
दायकन्दूघ देने वाली । (५) हल फार्=हल और फाल, AA गाय A से क्यों 
नहीं जुतती t (६) GHGS, aed | (७) निज. कृत. - REAA कम को देख, कि 
तू बिना काटे छुत्ता छोड़ कर नहीं जाता । ५ अंक 
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A -u— dina - T 


रे अलि, चपल मोदरस-लंपट | कतहि वकत विन काज ? 
सूर स्थाम-छबि क्‍यों विसरत हे नखसिख अंग बिराज ? ॥१५४॥ 


राग सोरठ 
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agat! कोन गाँव की रीति १ 
| त्रजजुवतिन को ज्ञोग-कथा तुम कहत सवे विपरीति ॥ 
| जा सिर फूल फुलेल मेलिके हरि-कर ग्रंथ छोरी। 
| ता सिर भसम, मसान d सेवन; जटा करत आधोरी ॥ 
(UV रतनजटित ads विराजत अरु कमलन की जोति | 
cU तिन खवनन पहिरावत मुद्रा तोहिं दया नहिं होति॥ 
AUS Raft नाक, कंठ मनिमाला, मुखनि सार असवास | 
; तिन मुख सिंगी कहो वजावन, भोजन आक, पलास di 
| जा तन को मृगमद घसि चंदन सूद्ध म पट पहिराए | 
ता तन को रचि चीर पुरातन दे AAAA पठाए ॥ 


> 


rh à अविनासी ज्ञान घटेगो यहि विधि जोग सिद्धाए | 


t 
| करें भोग भरिपूर सूर तहँ, जोग करे AT आए ॥ १४४५ 


| d RUE WV. : 
2 y मधुकर | नयना पे हारे | 


DE O निरखि निरखि मग कमलनयन gammaz 
| QANSNS त्ता दिन तें di पुनि नासी, चाकि परत अविः | 
सपन तुरी* जागत पुनि सोई जो हैं. हृदय हमारे ॥ 
यह निर्गुन लै ताहि वतावो जो जाने याके सारे | 


सरदास गोपाल छाँड़ि के qa टेटीः खारे ॥ Ue 
` 


j 
| राग धनाश्री : 
|; e z मधुकर ! कह कारे की जाति १ है 
A \ ` जयों जल मीन, कमल d अलि की, त्यों नहिं इनकी प्रीति ॥ 
/ कोकिल कुटिल कपट बायस छलि फिरि नहिं वहि बन जाति । 
^ ex? 7 wy 


| 

| 

| कट. Rafe कान्ह केलि-रस अँचयो वेठि एक ही पाँति॥ ; 

| या त-हित जोग aa ad कीजत बहु विधि det भाति । A 

| UNE S दीची जि ज्यों जननी जनि“ खाति॥ __ ; 
| 2-1 दस — दिखहु आहि मन माहमया त rto ti P. 1 
| 22४ east क्‍यों मत बिसमो कीजे गुन लों LOY 
| ७322-7 तिनक a 

| 


i FM ——— ज बजी एकस्वर ताति॥१५७॥ - -- | 


WE o9 SS Sa v T 
; t Tin 


(2) agda | (२) gü-güaraeur | (3) 


. ` (४) जनिल्‍ुजनकर, पैदा करके | E E 


हे 
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राग रामकली | 
मधुकर ! ल्याए जोग-सँदेसो । 

भली स्याम-कुसलात सुनाई, सुनतहिं भयो satu | 

आस रही जिय कबहुँ मिलन की, तुम आवत ही नासी? | | 

Bata कहत जटा सिर rug तो मिलिहें अविनासी ॥ | 

तुमको जिन गोकुलहिं पठायो ते वसुदेव-कुमार । | 

सर स्याम TUR बिहरत ब्रज में नंददुलार ॥१५८। ` | 

E | 


राग र्ठ RAL Be va^ 


|[ 


E np मधुवनियां 
vay नोदी रे म nia 7m * | 


अब at गोकुल काह को आवहिं चाहत नवयोवनिया QT AS. gui 
A वे दिन माधव भूलि बिसरि गए गोद 1खलाए कनियॉ । ३ ३६४ ES, 4 
गुहि गुहि देते नंद जसोदा तनक काँच के afaat® ॥ e—— | 
दिना चारि तें पहिरन सीखे पट पीतांबर तनियाँ? । 
सरदास प्रभु तजी ja अव हरि भए चिकनिया* ॥ १४६ ॥ 


राग घनाश्री | | 
Y ८०७ थो ! हम ही हैं अति बोरी । a 


सुभग कलेवर कुंकुम खोरी । गुंजमाल अरु पीत पिछोरी॥ 
/ रूप निरखि en लागे ढोरी* | चित चुराय लयो मूरति सो, री ! P 
| गहियत सो जा समय अकोरी | याही ते बुधि कहियत बोरी 


ji 
l 
4 
ES 


सर स्याम at कहिय कठोरी! यह saga सुने तें बोरी ॥१६०॥ - 
कहाँ लगि मानिए अपनी चूक ? र 
बिन गोपाल, ऊधो, मेरी छाती हो न गई हे zm 


तन, मन, जोबन बृथा जात है ज्यों भुवंग की फूक॥ ४” ' “` | | 

हृदय अग्नि को दवा बरत हैं, कठिन बिरह की हक* ॥ | 

जाकी मनि हरि लइ सीस तें कहा करे अहि मूक ? 4 

सूरदास ब्रजबास बसीं हम मनहुँ दाहिने सूक“ ॥१६१॥ > 
राग कल्याण Ec SERERE 


ऊधो ! जोग जाने कोन 2 il 
हम अबला कह जोग जानें uel eet fe । 
जोग हम पे होय न आवे, धरि न पोन | i 


बॉधिहे क्‍यों मन-पखेरू साधिहें क्यों ada? 


चिकनियॉ-छैला | (५) ढोरी लागेन्हेग लगे, पीछे हो लिए | (६) अ्रॅकोरीऱ्गोद ।_ E- 
(७) इक=्ब्बाला, व्यथा, शूल | (८) दाहिने सूकऱ्दक्षिण शुकग्रह होने पर ( जो 
ज्योतिष में बुरा योग माना जाता दै) । (६) रौन-रमण करने वाला; पति.» ० 
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राग 


राग बिलावल 


कोऊ कमलनयन पठयो है. तन बनाय 


केस मारि Tet Ue आने 


nails Ya 1:00 
गुरु हमारे कुवरी = कर संत माला जान जोन। 
मदनमोहन विन हमार परे बात न कोन) ? 
सूर प्रभु कव आय हैं वे त्याम दुख के दोन* 0 १६२॥ 


राग केदारो 


D : fet at वसहु गोकुलनाथ | 
QW बहुरि न तुम्हि जगाय पठवों गोधनन के साथ ॥ 


बरजों न माखन खात कहूँ, देहों देन लुटाय । 
कबहूँ न (देहों उराहनो agaf के आगे जाय l 
दौरि दाम न aid लकुटी न जसुमति-पानि । 
चोरी a a उघारि, किए ओगुन a कहिहों आनि ॥ 
«ft न तुमसो मान हठ, हठिहों न मागात दान | 
कादा न uz मुरली बजावन, करन तुमसों शान ॥ 
कहिही न चरनन देन जावक, Tet वेनी, फूल। 
कहिहों a करन सिंगार वट-तर, वलन जमुना-कूल || 
भुज भूषननयुत कंथ धरिके रास नृत्य न कराडे i ; 
A सँकेत-निकुंज बसिकै दूति-सुख न gals il K 
एक बार जु दरस दिखबहु प्रीतिपंथ Fal yÉ 
Sau करों, चढ़ाय आसन, नयन अँग अंग लाय ||" 

देहु दरसन नंदनंदन मिलन ही at आस । 


v, c ^ N E: 
सूर प्रभु की Facets को मरत लोचन प्यास ॥ १६३ a Ji 
~ oo c 22 

कबहुँ सुधि करत गापाल हमारी ९ wie 


पूछत नंद पिता ऊधो सों अरु “जसुमति महतारी «i s 
कबहुँ तौ चूक परी अनजानत) कह sae पदछिताने ९ 
बासुदेव घर-भीतर आए हम अहीर नहिं जाने ॥ 
पहिले गरग कह्यो हो हमसों, “या देखे जनि मूले l 
aura स्वामी के विज रात दिवसा WU D RARI 


भली बात सुनियत है आज |. _ 
अपनो सो साज ॥ 
हीं कीबे कछु काज । 

कही कैसे कै, अब नाही को | 

m y , उग्रसेन को. दीनो राज ॥ 


(2) & कौनरकोई बात मन में नहीं पड़ती अरात्‌ बैठती । (२) दौन-दमन 


करने वाले. | 
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राजा भए कहा हं. यह सुख, सुरभि-सग बन गाप-समाज ९ | 

अब जो सूर करो कोड कोटिक नाहिंन कान्ह रहत AT STATI १६५॥ | 

राग नट fx 0 es f f 

A - mel | हस आजु भई बड़ भाणा A ५७3५७ XD 

N 3 an >) | 

P जैसे a H q eA. RN | 

SMITH ले आवलु पवन मधुप अनुरागी] as २35 a 

न्य | 

अति आनंद वढ्यो अँग-अँग में, परे न यह सुख त्यागी। oe | 

Sb बिसर सब दुख देखत तुमको स्यामसुदर हम लागीं ॥ @ | 

Long ò ८ Sat ada मथि en निरखत जहँ हाथ तहाँ नहि जाई। 8v e 7] 

Cg त्यों ही सर हम मिलीं ura बिरह-बिथा बिसरा REGU «. +३३८३ ` 

N राग सारग - 2: 2 ey We T | 

पाती सखि ! मधुवन तें आई । | 

ऊधो-हाथ स्याम लिखि Tez, आय सुना, री माई ! ४ 

| अपने-अपने ग्रह d GHI ले पाती उर लाइई। as + 
+) a 

| i नयनन नीर ruta नहिं isd, प्रम न [बथा बुझाइ ॥ vA | 

| कहा करें सूनो यह गोकुल हरि Ag कछु न सहाई | | 

| सूरदास प्रभु कोन चूक तें स्याम सुरति बिसराई ?॥ १६७॥ - | 

उद्धव वचन | 

रांग नट 


g गोपी हरि को संदेस । i | 
करि समाधि अंतर-गति .चितवौ प्रभु को यह उपदेस ॥ - | 
(5 + वे अबिगत, अबिनासी, पूरन, gear रहे समाय। c 
- *" ` तिहि निश्चय के saag ऐसे सचितः कमलमन लाइ ॥ ’ 
यह उपाय करि fac ous मिले ब्रह्म तंव आय। 

तत्त्वज्ञान fag मुक्ति न होई निगम सनावत गायं॥ | 

ga dd gue माधव के गोपीजन -बिलखानी । ) 
सर बिरह at कोन cmd, नयन ढरत अति पानी ॥ १६८ ॥ i 
राग सारंग d | 
® मधुकर! भली सेति मति ete) . =. ` R 

r हाँसी होन लगी या ब्रज d जोगे राखो गोई* ॥ 
आतमराम लखावत डोलत घटघट -ब्यापक जोई | 
चापे? wie फिरत निगुन को, हाँ ग्राहक नहि कोई ॥ 
प्रेम - बिथा . सोई पे जाने “जाप. बीती होई। | 
तू नीरस. एती कह जाने ? बूमि देखिबे ओई॥ ३ 


(१) लागीं=मिलीं | (२) गोई राखहु--छिपा रखो | (३) चाफेन्दबाए हुए | 
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i कड़ा दूत तू, FS ठार को, BEL बुद्धि वडाइ । 


( HERE Sume ur tafe’ षटपद । कहत फिरत हे ॥ १६६ II 
| नियत ज्ञानकथा अलि गात। 


ar] जहि मुख aa बेनुरवपूरित हरि प्रति छनहिं सनात l 
| लीलारस सखी-समाजहिं कहत कहत दिन जात । 2717! 
| विधिना फेरि दिया सब देखत, dé घटपद AJHT? ॥ 
TE विद्यमान रसरास ded कत मन इत अरुभात ? 
owl : रूपरहितं qz वकत वदन मा मति कोड ठग 
साधुवाद खुतिसार जानक _मनबसरात d 
ADT नंदनदन कर-कमलन की छवि मुख उर पर परसात ॥ 
| एक-एक d at सयानी as aR a सकात | 
+ सर स्याम रससिंधुगामिनी नहिं बह दसा RUT I १७०॥ 


| oO wp! इतनी कहियो जाय | 
| 
| 


५, अति कृसगात मई हैं तुम Ag बहुत gant गाय॥ 
C^ जल समूह वरसत श्रँखवन d, gaa" लीने नाँव | 
जहाँ जहाँ गोदोहन करते ded सोइ सोइ Sta ॥ 
परति पछार खाय तेहि तेहि थल अति व्याङुलह दीन | 
mag सूर काढि डार हैं वारिमध्य तें मीन ॥ १७१॥ 
| ऊधो जोग सिखावन आए | 
a ` सिंधी, भस्म, अधारी, Sap ले व्रजनाथ पठाए॥ 
| A जोग लिख्यो.गोपिन को, कस रसरास खिलाए 2 
| तबहिं ज्ञान काहे. न. उपदेस्यो, अधर-सुधारस प्याए d 
मुरली-सब्द सुतत बन गवनति सुत-पति ग्रह विसराए | 
सरदास सँग wife स्याम को मनहिं रहे पछिताए॥ १७२॥ 
| at | लहुनौ अपनो de । 
¥ pag विधना रची सो भइए आन दोष न लगेए॥ 
कहिए कहा जु कहत बनाई साच हृदय पछितेए । 
. कुब्जा बर पावे मोहन सो, हमहीं जोग वते २ ॥ 
ba आज्ञा होय सोई तुम कहिंबो, विनती यहे सनेए । 
| सरदास प्रसु-क्ृपा जानि जो दरसन-सुधा पिबेए | १७३॥ 
> ऊधो ! कहा करें ले पाती? : 
जौ लगि ae गोपालहिं देखति विरह दहति मेरी छाती ॥ 


(aes मल | (२) समुभात-ूसमभाता e! (३) Jaga 
है। (४) सकातऱडरती हैं.। (3) हुँकत=हुँकरती & हुंकार मारतो à 

h | ४७ 
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निमिष एक मोहिं विसरत नाहिंन सरद-समय की राती | 
मन db तबही तें हरि लीन्हों जव भयो मदन बराती N 


À पीर पराई कह तुम जानो तुम तो स्याम-संघाती। | 
सरदास स्वामी तुम ‘oft कहियो ठकुरसहाती ॥१७४॥ ^ Uo. 
NNO : 5 | विरहौ प्रमु करे । E a se oe 

\\ sai fig ge पट "à न रंगहिं?, पुट गहे रसहि RIP «बी WO | 

z जौ आवेश घट दहत अनल ag तो पुनि अभिय. भरे । ~ 


ee Gat is ie Be ee aft बीज देह अंकर चिरि db सत फरनि फरे॥ O Coie | | 
eas Sat wes wur संमुख रन तो रविरथहि सरे (2५११७३४ 
ES सर गोपाल प्रेमपथ - जल d कोड न दुखहि डरे ॥१७५॥ 
. ऊधो ! इतनी जाय कहो | | 
aq बंललसी कहति हरि सों ये दिन मधुपुरी. रहो॥ .. 
आज काल gez देखत at तपत तरनि६ सम चंद्‌ । £ 
सुंदरस्याम परम कोमल तनु क्यों aa नदनंद॥ 
मधुर मोर पिक*परुष” प्रबल अंति वन उपबन चढ़ि बोलत | 
\ सिंह, बकन सम गाय बच्छ त्रज बीथिन बीथिन डोलत ॥ 
` आसन असन, बसन बिष अहि_सम भूषन भवन HER ।- 
जित तित फिरत gag द्रम द्रम प्रति धनुष लए सत मार“ ॥ 
तुम तो. परम साधु 'कोमलमन जानत हो सब रीति। 
स्र w psp बोलें£ ब्रज बिन टार यह इति** ॥१७६॥ \ 
राग मलार . |, 


\ BF 


पे ऊधो | हिरदय माँक हरी। —- 
OE jue इती saat st कैसे सही परी हैं 
quem niaL Sg ene दवा** GH दहन न पाये, अब क्यों T 
[OC सरदरस्याम trate उर ते हम सीतल क्यों न करी ? 207 
| २५ इंद्रःरिसाय बरस नयनन मग, घटत न एक घरी 16 
C So. भीजत सीत भीत तन कॉपत रहे, गिरि क्‍यों न :घरी 2 
` ८, . कर ककन देपेन ले दोऊ अब यहि saa? मरी 
पूतो मान सर सुनि योग ऊ विरदिनि face a मान सर सनि योग जु बिरहिनि T. 


ER १५९, ८७) 


(१) ठकुरसुद्यतीसचापलूसी, खुशामद | (२) बिरहो fa करेसविरह से भी प्रेम 7 ° 
होता या बढ़ता है। (३) sat बिनु पुट" “*रंगहिं-जेंसे बिना पुट दिए कपड़े पर रंग 
नहीं चढता | (v) aiaiai जिसमें मिट्टी के बरतन पकते हैं । (५) जौ घरि 
बीज: 'फरे-जब बीज चिरकर देह मै अंकुर घारण करता हे तब सेकड़ों प्रकार के 


फल फलता हे | (६) तरनिन्सूये । (७) !परुष-कठोर, कड़े | (८) मार-कामदेव | 
GR MEORUM (११) दवा=बन की आग | 
(१२) त्रनखसरिस; कुढ़न; क्रोध | 


Lp 4 


{2 
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या at के व्योहार जिते e सब हरि सों कहियो ॥ ; 

E देखि जात अपनी इन ऑआँखिन दावानल दहियों। 

CUL लॉ कहाँ त्रिथा अति लाजति यह मन को सहियो ॥ | 

2 कितो महार, करत SSE प्रहार करत मकरध्वज हृदय फारि चहियो। | i 
az ey ज़रि जात सूर प्रभु नयनन को बहियो ॥१७८॥ | 


(N ऊधो ! यहि ast विरह वढ्यो । 
q NORT, बाहर, सरिता, वन, उपवन, बल्ली, FAA चल्यो ॥ 3° 
Hee >बासर-रेन सधूम भयानक दिसि दिसि तिमिर wur । RE 


Le E दाद करत आत ae दाति dr य सा ener करत अति प्रवल हात युए, पय सों अनल Seat Wav’ ४ vedri j 


eU जार किन होत भस्म छन माहिया हा हारं, मत्र पढ्यां | चट 2 «EA. 
a सूरदास प्रभु नँदनंदन fig नाहिन जात Fail ॥१७९॥ ele) 
a 
राग aari 


ES ~ ES 

ऊधो ! ga कहियो ऐसे गोकुल आव । E | 
fu pii तो m d यना माज दस रहे सो भली कीनी अब जाने लगावे ॥ 
भवनन भावे ॥ ' i 
तुम fad कछु न gars Wand कानन भव T E 
बाल बिलख, मुख गो न चरत TA, THU छोर न प्याव ॥ | 
देखत अपनी आँखिन, ऊधो, EH Ble कहा जनाचे | | 

सर स्याम त्रि तपति रेन-दिचु दरिहि मिले सचु पाव ॥१८०॥ 
ऊधो | अब जो कान्ह न ऐहें | | 
जिय जानौ अरु हृदय विचारों हम न इतो दुख ae i ; | 

qui ज्ञ Qa के ढोटा, का उत्तर तत्र दह 

E कं SEL. a | 
खायो खेल्यो संग हमार, ताका, कहा | 


गोकुलसनि मथुरा के वासी को लौं झूठो d | 
अब हम लिखि पठवन चाहति हैं वहाँ पाँति नहिं AI | 
| 


इन गैयन चरिबो छॉड्यो 2 जो नहिं लाल mil 
एते पे नहिं मिलत सर प्रभु फिर पाछे पहछितेह ॥१८१॥ 


FA! 
- Cr} 1 
0०2 f 1 ! ed दोड कठिन परी । EN cC 
7A ibam e c gere न सठ ! ज्ञानी, dd du. box 2 x i 
Vee r ot Nom 
Lo uw qui गाव तो सुक-सनकादिक संग घाव तो लीला करी। 27775 . ! 
TRES Nr 3 an \ : 
wD आसा अवधि संतोष धर तौ धार्मिक त्रज-सुदरी ॥ 


3 री। 

N यामा à सव सखी gad पे सब. बिरह-भ | 
AES apa तरिवे की नौका RR सुख सुरलि घरी १ f | 
aoc N — i 

| 


(१) f तू ऋर-क्रपांड \ AQ Wed BAA | 
—— E 
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| निसिदिन फिरत निरकुस अति बड़ मातो मुदुनु-करो' । 
| gam सब धाम सूर जो चितो न ag कहरी ॥ १८२॥ - 
h ऊधो ! age दिन गए चरनकमल-बिमुख ही | 
| ; दरस-हीन, दुखित. दीन, ga-ga बिपदा सही ॥ 
TA रजनी अति प्रमपीर, ग्रह बन मन धरै न धीर। 
oy बासर मग जोवत, उर सरिता बही नयननीर | 
आवन की अवधि - आस सोई गनि. घटत स्वास | 
इतो विरह विरहिनि क्यों सहि सके कह सूरदास ? 11 १८३॥ 
राग आसावरी 
र ऊधो | कहत न कछू बने | 
3 अधरामृत - आस्वादिनि रसना केसे जोग भने ? E 
जेहि लोचन 'अवलोके 'नखसिख - सुंदर नंदतने। 2 ३४ | 


ऊधो ! इन नयनन नेम लियो | 


m नॅदनंदन सों पतित्रत बॉध्यो, दरसत नाहि बियो* | 
aS ` इंदु चकोर, मेघ प्रति चातक जैसे धरन दियो | 
८ 2 > तैसे ये लोचन गोपालै- इकटक प्रेम पियो ॥ .- 
Se ज्ञानकसम ले आएं ऊधो ! चपल न उचित कियो । 
हरिसुख-कमल अमियरंस सूरज चाहत वहे लियो ॥ १८४ ॥ 9 
: > aN 


_सगकेदारो ` Me 
D a sdb! mag बहुरि ज्ञिए। ˆ` EIE go 


NJ ४ a e PT 
कारन नंदनदन हति हति दूरि ` किए॥. .३ ५१5४५. 


दा निसि के वेष बकी है आवति अति डर. करति सकंप हिए। Lo SOS 
QN 


> 
a ८०0 
1 


x 3 oe 
तिन पय ते तन प्रान हमारे रबि ही छिनक छिनाय लिए॥ 2 522 


Sa SON भयासम गह, fong तो न बिते fee 1 GJE 


X तत र d. 
o कोटिक कालीसम- कालिंदी, दोषन सलिल न जात पिए ॥ | 


oc Sale ठनात्रत तिहि सुख सकल sera दिए |,” A 


T dieci ie qm सी रर A SCORE | 
० केसी सकले कम qua बिन, सर सरन काकी तकिए 2 ॥ १८६ oie” | 
WIS GN FoR = — Sg 

>>> m) aderit | (२) बियोस्दूसरा | 2 y 

MESS A 


M (ren zw ~ js RA र C 
— \ NS ५ 
EI lA ARCU IE SE ee res 60.0. eur rag Goledton, aja V5) 


es ते लोचन क्यों जाये और पथ लै पठए अपने ९ 2207 59 ££ 
ग > रागिनि राग तरंग तान घन .जे aft मुरलि सुने। 52 A 
ते खुति जोग-सँदेस_ कठिन कह काकर मेलि हने ॥ ES 
सूरदास Gt मोहन के यह qa बिबिध गुने । — 
j कनकलता -तें उपज न 'मुक्ता, घटपद ! रंग चुने॥ १८४॥ `` 
राग मारू 


—— — — MÀ ÓÀÀ 
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राग सारंग 
sar! कहिए काहि सुनाए ? 
aft बिछुरत ad सहियत हैं इते विरह के घाए॥ 
बरु माधव मधुत्रन- ही रहते, कत जसुदा के आए ? 
कत प्रभु गोप-वेष ब्रज थास्यो, कत ये सख उपजाए ९ 
कत गिरि धारि इंद्र-मद AA, कत बन रास बनाए 2 
अब कह्‌ निठुर भए हम ऊपर लिखि लिखि जोग पठाइ ? 
परम प्रबीन aa जानत हो, aa यह कहि आए । 
अपनी कोन कहे wg सरज मात-पिता RAUT d १८७॥ , ^ - 
nev - ऊधो ! भली करी गापाल। es cel da ee 
आपुन db आवत नाहीं at, वहाँ रहे यहि कोल॥ 40 | 
2^7 चंदन चंद हुतो तब सीतल, कोकिलसव्द रसाल | 
^^ . अब समीर पावक सम लागत, सव AT उलटी mpl 
D ` हार, चीर कंचुकि, कंटक भए, तरनि तिलक भए भाल । ' 
se a सिंह, गृह तिमिर-ऋंदरा, सर्प समन-मनि-माल ॥ 
2 ga तौ न्याय uz एतो ge वनवासी जो गाल l 


= 


RS. 


sul 


राग सोरठ 
ef अपने मन सुरति करत रहिवी | 


ऊधो ! इतनी बात स्याम at समय पाय -कहिबी॥ 
घोष बसत की चक हमारी कछू न जिय गहिबी। 
परम दीन जदुनाथ जानिके गुन विचारि सहिवी || 
एकहि बार दयाल दरस द्‌ fer mu) 
/] =~ सूरदास "Hj बहुत कहा कहा बचन-लाज | १८६ ॥ 
( 1 राग केदारो - | 
I. a Har | नॅदनंदन सों इतनी कहियो | 23 
जद्यपि ब्रज अनाथ करि छाँड्यो तदपि बार इक चित करि रहियो ॥ 5०7 . त 
` तिनकातोर* करो जति हमसों- एक बास. की लब्जा गहियो | 
- गुन-औगुनन रोष नहिं. कीजत दासनिदासि की इतनी ateat ॥ 


हुम वित स्म कम म स्याम कहा हम afte यह s न uud लहिर 
क — = के i x 
à कहे _ पीवः यो ॥ १६०॥ = 


ue ऊधो | हरि करि पठवत जेती | zz a 
जौ मंन हाथ हमारे होतो dt कत सहती एती.? 


| S SSS > 
= डे त्याग 1 


ag 
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|| 
हारा p जस हू! d आसि ता चेत अंचर्ती | 
तब उर विच अंचल नहिं सहती, अब जमुना को रेती ॥ | 
सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन को, सरन देहु अब सेंती* | 
बिन देखे मोहिंकलन परति हैजाको ala गावत है नेती॥ १९१ ॥ 
राग सोरठ : = 
9 20 ऊधो ! IR कथौ९ z 
\ Av राजकाज चित दियो साँवरे, गोकुल क्यों बिसस्थो 2 
^ जो at घोष रहे तो लों हम संतत सेबा कीनी। ._ 050 
- बारक BIE उलूखल परसे, सोई मानि जिय लीनी ॥ _ 
जौ तुम कोटि करो ब्रजनायक घहुते राजकुमारि | 
तौ ये नंद पिता we fates अरु जसुमति महतारि १ 
कहे गोधन, कह गोप-बृ'द सब, कहूँ गोरस को खेबो ? ._,, ४० 
सूरदास अब सोई करो जिहि होय कान्ह को ऐबो ॥ १६२॥ ४00 


राग आसावरी / Clr T 


1 ( \ 
छा 


८ 


f M; Aie € ^ = ware 

Wad we का gm ep aut ग SN $ ah त I d 

) Sue एकरंग कारे gH दोऊ una सेत क्यों क जे, nerd EE 
‘ Co उ फोरे. फॉरक दुख अवगाह हम संब करी अचेत। 79 05 
EN anaes 


तरपट* कोट* कीटकुल जनमे, कहा भलाई जाने ? 77577 


ऊधो ! CEE कथा कहो । - ` (4४ 
SED शान सुने तावत, तनु, बरु गहि ala रहो Weite sus < 


गत "परबत D o: Og! Ww 
सनः स्यामसल- INAS 


yt 
424 EN 


s / = -- ib f >) 2n E. 
| oe 1 Oe eg रीति" नयनजल सींचत निसदिन जागी॥ QN 
E षम अलि आए प्रगट्यो ब्रज; कठिन जोग-रवि Sar 


> get को राखे मेह-नेह बिन तेरे [॥९६४॥ a 


(१) अरब dies से। (२) पटपर-मैदान। ED भूँड-भूर, aamin की बालू 


x T e मिट्टी जिसमें कुछ उपजता नहीं | (४) तरप<८--अंतर । (५) कोट= A 
ताठ की कोठी । (६) तावतऱ्तपाता है, जलाता है। (७) रीति-रीता या खाली करके | | 
i न्याय a 
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ऊधो ! साँच कहो हम आगे । 
a AS ` 
घर में कहा बचे कहु ताके प्रकट आगि के लागे ॥ 
. जा दिन तें गोपाल सिधारे स्त्रास-अनल तन जाव्या । 
LÈ उ नवो een य मुखचंद मुग्धभयो काढि वाहि दे डाखो॥ 


Eo) L एते पेतोहि सूत , जाग सिखावन आयो । 
3 फिरि ले जाहु सूर के प्रमु पे जिहि हैं यहाँ पठायो ॥ १६५ UA 
\ ऊधो ! सब स्वास्थ के लोग । 
y आपुन केलि करत कुब्जा-सँग, हमहिं सिखावत जोग ॥ 


aft बन ज्ञात साँवरी सूरति तित देखहिं ag रूप | 
° _अब रस-रास पुलिन जमुना के करत लाज, VEN लिन जमुना के करत लाज, भए भुप ॥ 
अनुदिन नयन AAT न लागत, भयो विरह अति रांग | 
an eter a 
ME @\ Fast | दीनी पीविदिनाई । २४ E > 
` ANN तननि ET, करम कपटी क, चले चोर की हाई Dosen २१ 
„८2 बिरह-वीज वघवार* सलिल मानो अधर-माधुरी प्याई । 77 


~ 


दै GA 

t E MOM a NU - ^ LN È 
Ad S सो E जाय खगी* अंतगत, आंघधि बल न IAR ॥ 
4 गरल-दान दीनो है नीका, याको नहीं - उपाय । 


JR मारे, के काज सरे, यह दुख देख्यो नहिं जाय ॥ 
Med en का नो aad t ऐसे, आलि, जग में तिनकी गति ale are काई ॥ १६७ ॥ 
Y ^. wdr! जोहरिआवेतो प्रान रहै | E 
Oe / ayaa, जात, safe fat वेठत वत्ते अवधि TEU 
| जब हे. sm उखल सों बाँधे बदन नवाय रहे 


E, RT 27)... 20300 कल am RRS > 


— 


(2590 O 


£N ^ M क्यों pfe सो म ड ~ ^M N AM 
चुभि जु रही नवनीत-चोर्‌-छत्रि, क्यों भूलति सो ज्ञान गह ? ` उ i 
तिनसों ऐसी क्यों कहि आवे जे merid की त्रास महे” ? ` ws ७ 


£N CS a ` > 
५. सूर स्याम गुन-रसनिधि तजिके को घटनीर वहे ९ ॥ ९९८ ॥ 
PN S ऊधो ! यह निस्चय हम जानीं | 


S ७४... खोयो गयो नेंहनग ced, प्रीतिकोठरी भई पुरानी i 


। | पहिले अघरसुधा करि सींची, दियो पोष बहु लाइ लडानी। aa 
I बहुरे खेल कियो केसव सिसु-गरहूरचता ज्यों चलत दुकानी ॥ “१४ ^ 
| टा ऐसे ही परतीति दिखाई dent केचुरि ज्यों लपटानी । 
} तह बहर grt लई नहि जैसे अर सताः रिवाली 3C S बहुरौ सुरति लई नहि जैसे भँवर लता. S स्हिलानी ॥ _ 
; (2) gare अश्विनी-देवताओं के वैद्य। (२) द्िनाई-विधप्रयोग की वस्तु । 
Gjata, घात | (४) बघवार=्बाघ की मूछ के बाल जो विष समझे जाते 
- हैं। (५) खगी=्चुभौ | (६) काई-कभी | (७) महेजमथ डाला5 नष्ट किया । ~ 
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बहुरंगी जहँ जाय तहाँ सुख, एकरंग S देह दद्दानी^ । 
सूरदास पस धनी चार के खायो चाहत दाना पानी ॥१६६॥ 


07) कक sat ! हम हें तुम्हरी दासी | | 
/ ^ काहे को कडु बचन कहत हो, करत आपनी ere ॥ | 


रे TRUE Rudi मल्य eu गुनहि गांठि किन मप far | 
लनी सो सब हो जानतु हैँ संसार॥ | 
जो ag भली बुरी तुम कहिही सो सब हम सहि ae | | 
अपनो कियो आप भुगतेंगी-दोष न काहू ae tl 
तुम तो बड़े, बड़े के «ou, Se सबके सरदार | 
यहं ुख भयो सर के प्रभु सुनि कहत लगावन छार ॥ २०० I | 
^ ऊधो ! तुम जो कहत हरि हृदय रहत हैं " ^ 
कैसे होय प्रतीति mc सुनि ये ad जु सहत हें॥ ' 
बासर-रेनि कठिन बिरहानल अंतर प्रान दहत है | 
प्रजरि प्रजरि* पचि निकसि धूम अब नयनन नीर बहत हे | 
अधिक अवज्ञा होत, देह दुख मयादा a गहत है | 
कहि ! क्यों मन माने स्रज प्रभु इन बातनि | कहत है ॥ २०१॥ 


y ^ - ˆ` ऊधो ! तुमहीं हो सब जान | si | 
७ \ „ हमको सोई सिखावन दीजै dagaa की cmd" | 
Qe आमिष भोजन हित हे जाके सो क्यों साग प्रमान । अब qn 


ARN ता सुख सॉम-पात क्यों भावत जा मुख खाए पान ९ BS | 
S | 


किंगिरी-सुर कैसे ag मानत सुनि मुरली को गान ? 
ता भीतर क्यों निगुन आवत जा उर स्याम सुजान ? pu | 
हम बिन स्याम बियोगिनि रहिहें जब लग यहि घट प्रान। 

सुख ता दिन तें होय सर प्रभु ब्रज आवें ATAA ॥ २०२॥ 


4 ` ऊधो! यहे बिचार गहो | या 
v M कै. तन गए भलो मानें, के हरि ब्रज आय रहौ ॥ | 


No 


(४) सरोवर मनस=मानस सरोवर । < SE : ७ 


फूड 


कानन - देह बिरह qu लागी इन्द्रिय- जीव sul 

बुझे स्याम - घन कमल-प्रम मुख सुरली - बूंद परौ ॥ 

चरन - सरोवर-मनस* मीन - मन रहे एक रसरीति | 

तुम निगुनबारू महे डारी सर कौन यह नीति 2 11203 di | 
ऊधो ! कत बे बातें चाली ९ Ae s 

अति मीठी मधुरी हरि-सुख की हे उर-अंतर साली je i 


(१) दहानी=जली | (२) प्ररिच्सुलगकर | (३) जान=षुजान, _ 'चवुर :। 
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स्याम सघन तन सांची बेली, हस्तकमल धरि पाली । 

NN e Y i 
अब ये वेली सूखन लागीं, छॉडि दई हरि- माली॥ _ | 
तब तो कृपा करत AT ऊपर संग लता AANA | 
सूर स्याम बिन मरि न गई क्यों बिरहबिथा की घाली * ॥ २०४ ॥ 


२ राग केदारो 
NY wat! जो हरिः fea, तिहारे । 

/' तौ तुम कहियो जाय कृपाके जे दुख ad हमारे॥ 
/ तन तरुवर ज्यों जरति बिरहिनी, तुम.दव sat हम जारे | EGAL. 


TL 
4 en 


- x a 
नहिं सिरात*, नहिं जरत छार हो सुलगि सुलगि भए कारे॥ Les gne 
saf उमगि प्रमजल भिजवत बरषि बरषि घन- qp - २ ३ eie | 


जो सांचे यहि भाँति जतन करि तो इतने पवर CASSEL. 
कीर, कपोत, कोकिला, खंजन बधिक - बियोग विडारे । ८५०२ © 
इन ठुःखन क्यों जियहिं सर प्रभु व्रज के लोग बिचारे १५ २०५ ॥ 
QUO व च) s 
राग सारंग s 
Sat ! ga आए किहि काज ? SAC 
हित की कहत अहित की लागत, बकत न MA लाज ॥ 
| आपुन को उपचार करौ कछु तव ओरनि सिख देहु । 
G7 मेरे कहे जाहु सत्वर ही, गहौ सीयरे Ag | 
हाँ भेषज नानाबिधि के अरु मधुरिपु से हैं dg! ! 
हम कातर डराति अपने सिर कहूँ . कलॅक d Az 
- साँची बात छाँड़ि अब्र भूठी कहो कौन बिधि सुनि हैं? 
सूरदास सुक्ताफलमोगी हंस afi यों चुन BI ९०६ il 


राग बिलावल i 
2: ~ ऊधो ! तुम कहियो हरि सों जाय हमारे fra को दरद्‌ । KAM 
` दिन नहिं चेन, रेन नहिं सोबत, पावक. भई Seer aal qu 
जब तें अक्रर लै गए मधुपुरी, भई विरह तर्न बॉय” छरद* ॥ XT 
कीन्हीं प्रबले जगी अति, ऊधो ! सोचन भइ जस पीरी हरद* । 
सखा प्रबीन निरंतर हो तुम तातें कहियत खोलि qut ! 5 
OX" क्वाथ रूप दरसन बिन हरि के सूर मूरि नहिं feat सुरद १>।२०७॥। । 


(१) घालीस्मारी हुई । (२) तिरातऱ्ठंढी होती 21 (३) तारे=अ्ँख की 


चुतली रूपी वादल | (४) wel सियरे Agi ठंढे घर का रास्ता पकड़ो श्र्थात्‌ 


चुपचाप घर जाओ । (५) कैदु-कदाचित्‌ । (६) बहि=श्राग t (७) ara-aré | 
7 (oaea, बमन। (६) हरद-इलदी | (१०) परदन्परदा | (११) सुरदत्सुद्दद्‌ | 
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राग गोरी ` TF 
ऊधो | क्यों आए ब्रज्ञ धावते 1 

सहायक, सखा राजपदवी मिलि दिन दस कछुक कमावते ॥ | 
कह्यो जु धर्मे कृपा करि कानन सो उत बसिके गवते | | 
गुरू efi देखि आँखिन जे Aa सकल अघावते |! | 
इत कोड कछू न जानत हरि बिन, तुम कत Gufs बनावते १ 

जो कछु कहत सबन सों तुम सो अनुभव के सुख पावते ॥ | 
मनमोहन बिन देखे कैसे उर सों ओरहिं चाहते ९ | 
सूरदास प्रभु दरसन बिनु बह बार बार पछितावते ॥२०८॥ 

राग देसाख. 


N ऊधो ! यह प्रकृति परि आई तेरे । F 
जो कोड कोटि करै कैसे हू फिरत नहीं मन RI 

Jis दिन तें जसुदागृह आए मोहन जादवराई । 

ता दिन d हरिदरस परस बिनु और न कळू geni 

क्रीइत, KAT, कृपा अवलोकत, जुग छन भरि तब जात॑ | 

परम तृप्त सबहिन तन होती, लोचन हृदय sara ॥ 

जागत, सांवत, स्वप्न स्यामघन सुंदर तन अति ung 

सूरदास अब 7 यन frg बातन ही वहरावे ॥२०६॥ 

राग 'धनाश्री 


Sat ! मन नाहों दस बीस । . 
ps m ge गयो हरि के सँग, को अराध ga sa? py 
भई अति सिथिल सबे माधव बिनु जथा देह विन सीस ' 
खासा अटकि रहे आसा लगि, जीवहिं कोटि अरीस ॥ 
| तुम d! सखा amga के सकल ज्ञाग के इस! ^ 
! सूरजदास रसिक की बतियाँ ge मन जगदीस ॥२१०॥ 
v रांग मलार . i A 
/ FEUILLE M MM 
/ `^ भेरे कहे बिलग मानोगे SOR ANO 
IO MS 1 मानोगे, कोटि कुटिल लै जोरे॥ > 
deem CS अक्रर क्रर कृत तिनके, रीते भरे, भरे गहि ढोरे गहि en । 
Se -S TAAN, स्याम अंतरसन, स्याम-काम He बोरे di | 
: मधुकर दुति fub गुनते, देखे फटकि Gate) _ z 
c. दास कारन संगति के कहा पूजियत' गोर ९॥ २११॥ _ ; 
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[ राग सोरठ 
Sa ! समुमावे सो वैरनि | 
D रे मधुकर ! निसिदिन मरियतु हे कान्ह-कुंवर-ओसेरनि* ॥ Ce | 
| चित चुभि रही मोहनी मूरति, चपल दृगन की हेरनि | i 
| तन मन लियों चुराय हमारो वा मुरली की टेरनि॥ 
बिसरति नाहिँ सुभग तन-सोभा पीतांवर की फेरनि i 
कहत न वनै काँध लकुटी धरि छवि वन गायन घेरनि॥ 
| ga प्रबीन, हम विरहि, वतावत आँखि मूँदि भटभेरनिः । 
जिहि उर वसत स्यामघन सो क्यों परे मुक्ति के मेरनि* dU 
तुम हमको कहाँ plc, ऊधो ! जोग-दुखन के ढेरनि । 
सर रसिक बिन क्यों जीवत हैं निगुन कठिन करेरनि ? ॥ २१२॥ 
eS hs 


राग सारंग . कक aE 
ऊधो | स्यामहिं तुम ले आओ । ॥ 
ब्रजनन-चातक प्यास मरत हें, स्वातिवूद बरसाओं ॥ 
J घोष-सरोज भए हैं gy, दिनमनि हो विगसाओं | 
= ८ ` ह्या ते जाव विलंव करो जनि, हमरी दसा सुना ॥ 
जौ ऊधो हरि यहाँ न आव, हमको ef बुलाओ | 
सूरदास प्रभु 'बेगि मिलाए संतन में जस पाओ॥ २१३॥ 
OL ऊधोजू ! जोग aafe हम जान्यो । है | 
ye / जा दिन तें सुफलकसुत के सँग रथ ब्रजनाथ पलान्यां ॥ 
; जा दिन तें सव छोह-मोह मिटि स॒त-पति-हेत great | 
aft माया संसारसार की त्रजवनितन त्रत ठान्यो ॥ 
नयन इुँदे, सुख रहे मौन धरि, तन तपि ds सुखान्यो । | 
daga सुरलीधारी, uà रूप उर, आन्यो ॥ | 
ats सँजोग जिहि भूलें हम कहि gud जोग बखान्यो। 
[ ब्रह्मा पचि पचि सुए प्रान तजि तऊ न तिहि पहिंचान्यो ॥ 
कहौ स जोंग कहा लै कीजै ९ निर्गुन परत न जान्यो | 
हे . सूर बहे निज रूप स्याम को है उर माहि समान्यो ॥ २१४ ॥ 
ऊधो | वै सुख अवे कहाँ ? 3 T 
ga ma तयनत निरखति जो मुख, फिरि मन जात तहा ॥ | 
' मुख मुरली, सिर मोरपखोअआ उर घुँघुचिन को हारु। 
| आगे Ug ig तन-मंडित तिरी चितवनि चारु॥ i 
2 राति-द्योस तब संग आपने, Gad, बोलत, खात l 
j| De REE SD 'चितवतु कहि न सकति वह वात ॥२१५॥ 
* (१) sitaccarar या दुःख | (२) भटमेर-्मुठमेड्‌, धकक्‍कमघुक्का | (२) भेर-संभट 
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कहि ऊधो ! हरि गए तजि मथुरा कौन बड़ाई पाई । 
भुवन चतुदेस की बिभूति, वह, ठप की जूठि पराइ UI 
जो यह काज करै ताको सेवक wu पढ़े बताई। 
सेवत सेवत. जन्म .घटावत करत फिरत निठुराई ॥ 


तुम तौ. परम साधु अंतरहित जनि कछु कहो Tare | 


सूर स्याम मन कहा frere, कौन ठगौरी लाई ॥ २१६॥ 


राग धनाश्री 


45 


ऊधो ! जाय बहुरि सुति आवहु कहा कह्यो हे नंदकुमार । 
यह न होय उपदेस स्याम को कहत लगाबन छार॥ 
fata ज्योति कहा उन पाई सिखबत धारंबार। 
काल्हिहि करत हुते हमरे अंग अपने हाथ सिंगार ॥ 


व्याकुल भए गोपालहि ge गयो गुनज्ञान. सँभार | 


सातें ज्यों भावे त्यों बकत हो, नाहीं दोष तुम्हार ॥ 
विरह सहन को हम सिरजी हैं, पाहून हृदय हमार | 
सूरदास अंतरगति मोहन जीवन-प्रान-अधार ॥ २१७॥ 


राग बिलावल 


ऊधो ! कह मत.दीन्हो हमहिं गोपाल ९ 
आवहु री सखि | सब मिलि सोचें sat पावें नँदलालं ॥ 
घर बाहर तें बोलि ag सब जावदेक ANAG 
कमलासन Heg री माई! dag नयन बिसाल ii 


षट्पद कही सोऊ करि देखी, हाथ कछू नहिं आई | 


सुंदरस्याम कमलदललोचन cup न देत दिखाई ॥ 
Raft भई' मगन Awam में काहुहि सुधि न रही । 
पूरन प्रेम देखि गोपिन को मधुकर मौन गही॥ 
कहुँ घुनि सुनि स्रवननि चातक की प्रान पलटि तब आए। 


सूर सु अबके टेरि पपीहै बिरहिन मृतक जिवाए ॥२९८॥ 


ऊधो ! ते कि चतुर पद पावत ९ 
जे नहिं जे पीर पराई हें aaa कहावत || 


जो पे मीन नीर तें बिछुरे को करि जतन जियावत ९ : 
प्यासे प्रान जात हैं जल बिनु gagga बतावत ॥ ` 


हम बिरहिनी स्यामसुंदर की तुम निगुनहि जनाबत। 


~ 


ये रग मधुप सुमन सब परिहरि कसलघद्न-रस भावत ॥ 2) ५० 
कहि पठवत संदेसनि मधुकर ! कत qam agaa ९. . .. __ 
करो न कुटिल निदुर चित अंतर सूरदास कबि गावत ॥ २१६॥ 
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राग mo 5A 
Wr D gat ! भली करी अब TE 
-कुलाल कीने काँचे घट ते तुम आनि wem 


रंग दियो हो «rez सावरे, अंग अंग चित्र बनाए। 


गलन न पाए नयन-नीर तें ग्रवघिट्यूदा जो छाए॥ १_॥)॥ (०-५५० 


ast करि अँवाँ, जोग करि ईंधन सुरति अगिनि सुलगाए। ~ 
फूँक उसास, विरह परजारनि, दरसन-आस फिरार ॥ 
भद सँपूरन भरे प्रेम-जल, छुवन न काहू पाए। 
राजकाज तें गए सर सुनि, नंदनंदन कर लाए ॥ 


राग मलार á 


२२० ॥ 


sdb! कुलिस भई यह छाती । : S 
ad मन रसिक लग्यो नंदलालहिं, WAT रहत दिनराती ॥ ., .„ 


" 


Ñ £ तजि त्रजलोक, पिता अरु जननी, कंठ लाय गए काती। — 


a ऐसे निठुर भए हरि हमको कबहुँ न पठई पाती ॥ 
पिय fra कहत रहत जिय मेरो ह चातक m जाती | i 
सूरदास प्रभु m wag 8 के वूँद-सबाती॥ RUI, 


राग मारू ca 


Ra sdb! कहु मधुबन की रीति | | 
A राजा हो त्रजनाथ तिहारे कहा चलावत नीति ? 
m निसि ait करत दाह दिन रर ज्यों हुतों सदा ससि सीति I 
"XM पुरवा पवन wl नहिं मानत गए सहज ag T ॥ 
DO कुब्जा-काज कंस को माखो, भई निरंतर ui e 
AU सूर बिरह. ब्रज भलो न लागत जहाँ sue त्म ॥ २२२; 
6 ऊधो ! काल-चाल चौरासी | 15 DA 
मन हरि मदनगोपाल um बोलत बोल उदासी ॥ 
एते पै हम जोग करहिं क्यों ले अत्रिगत अबिनासी । 

0 गुप्त गोपाल करी बनलीला हम wet सुखरासी ॥ 
लोचन उमगि चलत हरि के हित बिन देखे बरिसा सी । 


ics = 


a se ऊधो | amg suu आयो । ” | 
बहुतै दिवस रटत चातक तकिं az स्वाति-जल पायो ॥ 
qağa ध्यान घरत उर-अंतर मुख सुरली लै गावत | 

० > ज्ञो रसरास पुलिन जमुना की ससि देखे सुधि आवत lU 
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के कहू d प्यासी ॥२२३॥7 
रसना सूर स्याम के रस fag चातकहू d सी y P 


EASP A A E jit! 


S 
3 श्री निकेत समेत सब गुन; सकल-रूप-निधान । 
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Wat लगन-प्रीति अंतरगत ओशुन गुन करि भावत | 
हमसों कपट, लोक-डर तातें सूर सनेह जनावत ॥२२४॥ 
राग सारंग 
ऊधो | कौन कुदिन areal हो गोकुल । 
बहुरि न आए फिरिःंया ब्रज में, Age तत्रहिं मिल्यो अब सो कुल ॥ D 
गरग-बचन agh अब मधुबन-कथा-प्रसंग सुन्यो हो जो कुल | 
सूर भये अब त्रिभुवन के पति नातो ज्ञाति लहे अब निज कुल ॥२२४॥ 
। ; ऊधो | राखिए वह बात | 
कहत हो अनइद सुवानी gaa हम चपि जात ॥ 
जोग फल-कुष्मांड . ऐसो sarge न समात। | 
बारधार न भाखिए कोउ अमृत तजि बिष खात 2 1. 
नयन प्यासे रूप के, जल दए नाहि अघात। 
सूर प्रभु मन हरि गए लै छॉडि तन-कुसलात^ ॥२२६॥ 
ऊधो ! बात तिहारी जानी । 
आए हो ब्रज को बिन काजहि, दहत हृदय कटु बानी [६ | » 
जो पे स्याम wee घट तौ कत बिरह-बिथा न परानी ।॥ 0 | 
भूठी बातनि क्यों मन मानत चलमति, आलप? गियानी*॥ 
जोग-जुगुति की नीति अगम हम ब्रजवासिनि कह जाने 2 
सिखबहु जाय जहाँ नटनागर रहत प्रेम लपटाने॥ 
दासी घेरि रहे हरि, तुम हाँ गाढ गढ़ि कहत बनाई | 
निपटतिलड्न अजहूँ न चलत उठि, कहत सर समुम्हाई ॥२२७॥ 
NEL UE हों पति तेरी। ८ 
ह्या तें जाहुः दुरहु आगे तें देखत आँखि बरति हैं मेरी ॥ 
ह तुम जो कहत गोपाल सत्य है, Fag जाय न Gear घेरी । 
S ते तो तेसेइ दोउ बने हैं, बै अहीर वह कंस की चेरी ॥ 
Uy उम सारिखे बसीठ पठाए, कहा कहो उनकी मति फेरी.) - 
सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन को ग्वालिनि के सँग जोबति हेरी ॥ २२८॥ . 
राग E - AT ERR त "लि ल Sc 
/ ऊंधों! चेद्बचन, परमान। ms 
कमल-मुख पर नयन-खंजन देखिहे क्यों आन 0 = - == 


cl 


a 


eo 


अधर-सुधा पिवाय fagi पठे दीनो ज्ञान | i 
(१),कुसलात>कुशल; मंगल | (२) श्रलपऱ्थोड़ी | (3) गियानी-बुडिवाला । = | 
| 
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नहीं दयाल सब घट कहत एक समान | 

निकसि क्यों न गोपाल बोधत दुखिन के दुख जान ? , | 
रूप रेख न देखिए, विन स्वाद सब्द भुलान। 


| dn इखदंडहि aft हरिगुन, गहत पानि बिषान॥ | 
| 2 |. चीतराग सुजान जोगिन, भक्तजनन निवास । | 
p a निगम-वानी ae क्यों कहे स्रजदास ?॥ २२६॥ | 


रांग सारंग 

ऊधो ! अव चित भए कठोर | "s 
पूरव प्रीति विसारो गिरिधर नवतन राचे और ॥ 2, | | 
जा दिन तें मधुपुरी ram धीरज रह्यो न मोर IKE j 
जन्म जन्म की दासी तुम्हरी नागर नंदकिसोर ॥ i 
चितवनि-बान लगाए मोहन निकसे उर वही AT | E 
सूरदास र afe मिलोगे, कहाँ रहे रनछोर 01i २३० Il v^ 

Xn 


24) sat! अब नहिं स्याम हमारे | 4: 

D p मधुबन बसत वदलि से गे d, माधव मधुप तिहारे॥ t 
| on SQ et Pak 

QM _ कपटी कुटिल काक कोकिल ज्यों अंत भए उड़ि न्यार ॥ 
i 
| 


eae रस लै भवर जाय स्वारथ-हित प्रीतम चितहिं बिसारे | 


सरदास तिनसों कह कहिए जे तन हूँ मन कारे ॥ ९३१ ॥ 
^ — wd! पा लागो भले आए। 
तुम देखे ag माधव देखे, ठुम- त्रयताप नसाए॥ 
नंद जसोदा तातो टूटो बेद पुरातन गाए! 
हम अहीरि, तुम अहिर नाम तजि निगुन नाम लखाए ॥ 
aq af घोष खेल वहु खेले ऊखल भुजा बघाए | 
सरदास, प्रभु यहद सूल जिय बहुरि न चरन दिखाए ll २३२॥ 
५ g l निरगुन कहत हौ तुमही अव धो लेह | 

सरुन मूरति नंदनंदन enfe आनि सु देह ॥ 

अगम पंथ परम कठिन गवन तहा ak | | 

सनकादिक भूलि परे अबला कह जादि ९ EF 

` पंचतत्व प्रकृति कहो अपर कैसे जाति? 
मन बच क्रम कहत सूर वेरनि at बानि ॥ २३३ ॥ 
ऊधो | और कळू कहिबे को ? £ ; 

dis कहि [enl] पा लागें, हम सब सुनि सहिबे को ॥ j 


(_इतनिहिं eR भए कछु आरे, जोय जोय ad ER | | 
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(९४४ हम सब सखि गोपाल-उपासिनि हमसों बातें me । 
a 


राग ‘ae de 


s. 


जज SUR SIG UB Up 
GU ८ विन पावस : पावस ऋतु आई देखत -हौ बिंदमान । : 
VE रष हा ियो चाहत हो ` sip नोरल शान ॥ 


यतः * 'परंपीरकऱ्येखने में तो बड़े दयालु जान पड़ते हो पर तुम्हारी बातें सुनने मै बड़ी 


= re 
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ag उपदेस आज लों मैं, सखि, वन सुन्थो नहिं देख्यो 
नीरस कडुक तपत जीवनगत, चाहत मन उर NAT! 
हिये N 
बसत स्याम निकसत न एक पल हिये मनोहर ऐन । 
Y Y mo > v 
ar कहाँ यहाँ ठौर नाहीं, लै राखो जहाँ सुचन ॥ | 
। 
| 


सुर मधुप ! लै राखु मधुपुरी कुजा के घर गाढि ॥ २३४ ॥ 


राग आसावरी 
: sar! कहियों aa सोहती । 


जाहि ज्ञान सिखवन तुम आए सो कहो ब्रज में कोय ती ९ 

अंतहु सीख सुनहुगे हमरी कहियत बात बिचारि। 

फरत न ada कळू कहिबे को, रहे प्रीति सों हारि॥ | 

देखियत हौ करुना की मूरति, सनियत हौ परपीरक? ub 

सोय करौ sat मिटे हृदय को दाह परै उर eium" di 

राजपंथ . तें टारि बतावत com gata कुपेंड्रो । 

सूरजदास समाय कहाँ at अज के बदन कुम्हेडो* १ ॥ २३५ ॥ 

ऊधो | gag सुनौ इक बात | 

जो तुम करत सिखावन सों हमें नाहिंन नेक सुहात ॥ | 
ससि-दरसन बिनु मलिन कुमो दिनि eat रवि Ag जलजात | 
त्यों हम कमलनयन बिन देखे तलफि तलफि JORT 
fa चँदन घनसार सजे तन ते क्यों भस्म भरात ९ 
रहे aaa मुरलीधर सों रत, सिंगी सुनत - डरात ॥ | 
saat. आनि जोग उपदेसत _नाहिंन नेकु लज्ञातं | | 
जिन पायो. हरि परस: सुधारस ते केसे कडु खात ? | 
अवधि-आस गनि गनि जीवति हैं, अब नहीं प्रान aera । | 
सर स्याम. हम निपट बिसारी ज्यों तरु जीरन: पात-॥२३६॥ 


A 


` E es - 
is _ sat ! अखिया अति अनुरागी । 
^A ईकटक मग जोबति अरु रोबति, - भूलेहु पलक न.- लागी ॥ 


(१) या sina निगुण को । (२) फुरतऱ्म ह से निकलता है । (३) देखि- 


पीड़ा होती है। (४) सीरक=ठंदा। (2) कुम्हेडो=कुम्हड़ां । (६) खटात=ठहृरता दै | 


अनुभव करनेवाला? । ` 


६२ 


ॐ “परपीरक? का अ्रथ होता है “दूसरें की पीड़ा समझनेवाला?, “पराई पीड़ा का 
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Sa प्रिय AP BRAGS Gr! esa ara | | 
जैसे मिलें सूर प्रभु हमको सो कछु करहु उपाव ॥२३७॥ | 
ऊधो ! कहत कही नहिं ज्ञाय | H 
मदनगोपाल लाल के बिछुरत प्रान रहे सुरभाय॥ || 
aa स्यंदन चढ़ि गवन कियो इत fuf चितयो गोपाल d 1 
तबहीं परम कृतज्ञ सबै उठि संग लगीं ब्रजबाल॥ | 
अब यह आरे सृष्टि विरह की बकति वाय - बोरानी। 
Radi कहा देत फिरि उत्तर ? तुम हो पूरन ज्ञानी ॥ 
अब सो मान घटे, का कीजै? ज्यों उपजे परतीति। | 
सूरदास कछु वरनि न आवे कठिन विरह की रीति॥२३जी |. 
राग बिहागरो | टन । 
८ ऊधो ! यह मन अधिक कठार | | 
fafa न गयो कुंभ काँचे ज्यों बिछुरत नंदकिसोर ॥ 
हम ag प्रीति-रीति नहिं जानी तत्र त्रजनाथ तजी । 
हमरे प्रेम a उनको, ऊधो ! सब रस - रीति लजी॥ 
gud भली जलंचरी asd अपनो नेम fen | 
नल तें Aga ही तन त्याग जल ही जल को चाहें ॥ 
अचरज्ञ एक भयो सुनो, ऊधो ! जल fag मीन जियो d 
. स्रदासं. प्रभु आवन कहि गए मन विस्वास कियो ॥२३९॥ 11 
: ऊधो ! होत कहा समुमाए ? | 
चित चुभि रही साँवरी मूरति, जोग कहा तुम लाए ? [i 
पा लागों कहियो हरिजू सों दरस देहु इक वेर । 
सरदास प्रभु सों _ बिनती करि ae सुनेयो टेर ॥२४०॥ 
> sat! हमें जोग नहिं भावे | 
चित में बसत स्यामघन सुँदर सो केसे विसरावे ९ 
तुम जो कही सत्य सब बातें, हमरे लेखे धूरि। 
या घट-भीतर सगुन निरंतर रहे स्याम भरि पूरि॥ 
पा लागो. कहियो मोहन सों जोग कूवरी दीजै | 
सरदास प्रभु-रूप निहारें हमर due कीजे॥ २४१॥ 
5 xut! हम न जोगपद्‌ साधे | 
सँदरस्याम . सलोनो गिरिधर नंदनंदन आराधे॥ j 
जा तन रचि रचि भूषन पहिरे भाँति भाँति के .साज । 
ता तन को कहे भस्म चढावन, आवत नाहिंन लाज ॥ 
- घट-भीतर नितः वसत साँवरो मोरमुकुट सिर घारे। | 
| स्रदास चित तिन सों लाग्यो, जोगहिं कौन संभार ?॥ २४२॥ 
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ME ERI 
“` उधो ! कहियो यह संदेस । 


लोग कहत कुत्रजा-रस-माते, तातें तुम सकुचौ जनि लेस॥ । 


कबहुँक इत पग धारि सिधारो धरि हरिखंड सुबेस | 
हमरो मनरंजन कीन्हें तें get भुवननरेस॥ 
जब तुम इत ठहराय wit देखोगे सब Gud 
नहिं Jgs अखिल ब्रह्मांडहि ब्रज fag’, हे हृषिकेस | 
यह्‌ किन मंत्र दियो नँदनंदन तजि ब्रज भ्रमन-बिदेस 2 
जसमति जननी «प्रिया राधिका देखे ओऔरहि देस ९ 
इतनी कह. XE स्यामा पे कछु न रह्यो अवसेस | 
मोहनलाल “WI मदुलमन ततछन करी सुहेस ॥ 
को ऊधो, को दुसह बिरह-जुरः को नपनगर-सुरेस ९ 
केसो ज्ञान, कह्यो किन कासों, किन पठयो उपदेस ९ 
सुख agata मुरली - रव - पूरित गोरज-कर्घुर केस* | 
नट-नाटकगति बिकट लटक जब gad कियो प्रवेस ॥ 


कुम्हिलानो ga परस करि देखत छविहि बिसेस ii 


' सूर सोम, सनकादि, इंद्र, अज, सारद, निगम, महेस | 


(१) बिनु=्श्रतिरिक्ति, सिवाय 
ताप | (v) गोरज-कबु॒ र केसऱ्यायो Fae पड 
घूमले बाल | (५) कुसेस-कुशेशय, कमल | 


नित्यबिहार सकल रस भ्रमगति कहि गावहिं सुख सेस ॥ २४३॥ 


आसावरी _ 

ऊधो ! हरिजू हित जनाय चित चोरायलयो। 
ऊधो ! चपल नयन चलाय अंगराग दयो ॥ 
परम साधु सखा सुजन जदुकुल के मानि | 
कहो बात प्रात. एक साँची जिय जानि 
aaa सरिस. हग ate काम-कमान | 
क्यों जीवहिं dd उरं लगे बिषम बान ९ 
मोहन मथुरा पे बसें, ब्रज पठयो जोगसँदेस | 
क्यों न कॉपि मेदिनी कहत जुवतिन उपदेस 2 
तुम सयाने स्याम के देखह जिय विचारि | 


प्रीतम पति” नृपति भए ओ गहे -वर नारि॥ ˆ . 
कोमल करः-मधुर sq अधर घरे तान | <- 


Tae सुधा R «रही. कहा सने कान १ ४ 
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, छोड़कर (२) हृपिकेस=विष्ण | (३) जुर=ञ्वर 
ने से उठी हुई धूल ebd कारण 


ST SIO ensem 


Sew T^ gr ale करै जो. gaat सो करे आप-त्रिगो ऊ* ॥ २४५ ॥ Ü 
x 


ZRA eis जन वदन होत या उचरत जो संधान न मूलहु* ॥ 
S e अडत ag ठौर नगर मथुरा, इत qp कूलहु। 
ACT भहराज चतुर्भुज सुमिरो, इत fraa qu ॥ 


E: by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मृगी सृगाज-लोचनी भए उभय एक प्रकार । 4 
नाद्‌ नयनविष-तते* न जान्यो मारनहार॥ 

गोधन तजि गवन कियो लियो बिरद गोपाल। 

नीके के कहिबीः, यह भली निगम-चाल॥ २४४ uz 

मधुकर ! जानत हे सत्र कोऊ | | 
जैसे तुम ओ मीत तुम्हारे, गुननि निपुन हो दोऊ॥ | 
पाके चोर, हृदय के कपटी, तुम कारे औ वोऊ | | 
८> WU हरत, करत अपनो सुख, कैसेह किन होऊ ॥ A 
Oo? परम कुपन थोरे धन जीवन saa नाहिंन सोऊ। 


es SRO EN 


AA e | 
मधुकर ! कहियत वहुत सयाने । | 
~ पे A ` ST ` g 
तुम्हरी मति कापे वति आवे हमरे काज-अजाने ॥ 
केसो ~ A 
तेसोई तू ,. तेसो तेरो ठाकुर, एकहि वरनहि वाने | 


पहिले प्रीति पिवाय सुधारस पाछे जोग वखाने ॥ y 
एक समय desc वासे दिनकर अस्त न माने | / ४ 
सोइ सूर गति भइ at हरि fag हाथ Hits पद्चिताने ॥ २४६ Ul Á | 
मधुकर ! कहत सँदेसो सूलहु“ ॥ VOU 
Ne hes M a}. > भू \ 

ON छाँडि चले ard तुम प्रीतिप्रम अमि भूलहु॥ e 

om A ^ ~ & \ i 
safe या उक्ति uga श्रीमुख की जे तुम उर में हूलहु* । Ji 


s 4 


जे तुम कही बड़ेन की बतियों ब्रज जन नहिं समतूलहु | t 
सूर स्याम गोंपी-सँग gf कंठ घरे भुज मूलहु ॥ २४७ || | 


राग सोरठ 5 x 
मधुकर ! यहाँ नहीं मन मेरा । d 
गयो जो संग नंदनंदन के बहुरि न कोन्हा FT nx 
लयो नयन सुसकानि मोल है, कियो “पराया ani त्य च, 
सोंप्यो जाहि भयो बस ताके, Aaa बासजसेरों ॥ / 

(१) मृगजरहिरन का —— E हुए । (३) eee 
(४) बिगोऊत्नाश, खराबी । (५) SAE उत्पन्न करते हो S, Ee | 
हो । (७) जो dura न मूलहुत््यदि ET के कहे मूल वचन मे मिला 
(=) तरनितचूजञास्सूये की कव्या, FEAT \ 
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को समुझाय कहे सूरज जो रसबस काहू केरो ? 
मंदे qui, सिधारु अनत लै, यह निर्गुन मत तेरो ॥ २४८॥ 
मधुकर ! हमहीं को समभावत | 
बारंबार ज्ञानगाथा at अबलन आगे गावत॥ _, ५ ( 
नंदनंदन बिन कपट कथा कहि कत अनरूचि उपजावत 2 | 
am चंदन तन में जो सुधारत कहु केसे सचु पाबत 2 
aq बिचारि तुहिं अपने जिय नागर हे जु कहावत ? 
सब सुमनन फिरि फिरि नीरस करिकाहे को कमल घँघावत ? 
कमलनयन करकमल कमलपग कमलबदन बिरमावत | 
सूरदास प्रभु अल अनुरागी काहे को और JETT? ॥ २४६ ॥ 
राग धनाश्री 
को गोपाल कहाँ को बासी, कासों है पहिंचान ? - 
._ठुमसों सँदेसो कौन पठाए, कहत कौन सों आनि ? 
` अपनी चाड़ आनि उड़ि वेख्यो भँवर भलो रस जानि। __ 
क वह बॉल बढो कै aul, तिनको कह हितहानि ॥ द 


afas बिसासि बिबस करि वधत विषम सर तीनि॥ 
पय प्यावत पूतना हनी, छपि वालि हुन्यो, बलि दानि । 


Nee xi 
a पळ D qsa निपाती सूर स्याम यह a ॥ २४० dl 
इकर क पठए d तुम्हरी व्यापक? न्यून परी 1: ` 


Gre TR -सुखछबि-तन निरखत हे बतियाँ बिसरी ॥ 

«(वको नेह, अरु आप quar us] ना उवरी | 

CU तीजों पंथ प्रगट भयो'>देखियत, ज्ञब सेंटी कुवरी ॥ 
S at परम साधु तुम SETA, इन यह मन न धरी | 
जा कछु कह्यो सुनि चल्यो सीस धरि जोग-जुयुति-गठरी ॥ 0 
BER प्रसुता का कहिए प्रीति अल्ली sext] - 
राजमान सुख रहे कोटि पे घोष नो एक घरी ॥ २५१॥ 

राग आसावरी 2 Er 


Yia । iv ! बादि* बचत कत बोलत? ` ˆ Jua 
न तोहि पृत्याऊ, कपटी अंतर-कपट न खो o 
तू अति ESG झलप*- को संगी कल s Fo n Eee j 
सानिक काँच, कपूर कडु खली, एक संग क्यों तोलत 1. 
(१) सकः्माला । (२) भुकाव A 
(४) amaan की न 


त=्भुकाता है , बकवाद करता है। (३) व्यापक=व्यापकता | 
गरी feral की । (३) arfa l (६) अलप-ओछा । : 
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सूरदास यह रटत वियोगिनि दुसह दाह Fat कोलत' | -aagi à 

असृतरूप आनंद अंगनिधि अनमिल अगम अमोलत ॥ २५२८ 7 |. 

रांग केदारी. = ee | 
PE ८. मधुकर ! देखि स्याम तन तेरो । 1 
हरि-सुख की सुनि मीठी वातें डरपत हे मन मेरो ॥ | 
कहत हों चरन छुवन रसलंपट, वरजञत हो वेकाज । | 

AO “परसत गात लगावत कुंकुम, इतनी में कछु लाज ? | 
बुधि विवेक अरु वचन-चातुरी ते सत्र चिते चुराए । | 


सो उनको कहो कहा erat, लाज छांड़ि ब्रज आए॥ Za 
अब at कौन हेतु गावत है हम आगे. यह गीत | 
jM इते सों गारिः कहा है. जो पे त्रिगुन अतीत ९ ॥.२५३ 0 
^ मधुकर काके मीत भर ९१ ७ oe 
Ac दिवस चारि की प्रीति-लगाई सो ले अनत गए ॥. . ७ | 
send -फिरत आपने - स्वारथ. पाखंड और ठण ॥ |; 
25$ सरे? विन्हारी मेटी, करत हैं प्रीति न ए॥ 
चितहि डचाट सेलि गए रावल“ मन हरि हरि जु लए | 
सूरदास sg दूत-वरम तज्ञि विष के वोज dd २५४ ॥ T 
प बव मधुकर ! कहाँ पढ़ी यह नीति ९ 
लोकबेद खंति-ग्रंथ-रहित सव कथा कहत विपरीतं ॥ 
जन्मभूमि aa, जननि जसोदा केहि अपराध तजी ? | i 
` aft कुलीन गुन रूप अमित सव दासी जाय भजी“ ॥ 
जोगसमाधि qi ufa सुनिमग क्यों समुि हे गवारि । 
जो पे गुन-अतीत व्यापक तो. होहिं, कहा है. गारि ! 
रहु laga! कपट स्वास्थ हित तजि बहु वचन बिसेखि। 
मन क्रमं बचन वचत यहि नाते सूर-स्याम-तन देखि ॥ २५५ ॥ 
मधुकर | होहु यहाँ ते em | 
तुम देखत तन अधिक तपत हे अरु नयनन के तारे ॥ 
अपनो जोग सेति धरि राखो, यहाँ लेत को, डारे १ 
तोरे हित अपने मुख «RE मीठे ते नहिं खारे 
gat गिरिवरधर के नाम. गुन बसे कान्ह उर amr 
सूरदास हम सबै एकमत, तुम सत्र खोटे कारे ॥ २५६॥ i 


Tee), न e wy 4 EN 

(१) Aaa 21 (२) गारिन्दुशई | (३) चॉड सरेन्मन-की होस 
निकल TAK, अपनी इच्छा पूरी हो जाने पर । (४) राबल=्मइल, राजभवन | 
(a) मजीर्अंगीकार की | (६) factom । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


p E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राग नट 
मधप | बिराने लोग Sere? | 
दिन दस रहत काज अपने का तजि गए फिरे न काऊ* ॥ 
प्रथम सिद्धि पठई हरि हमको, आयौ ज्ञान अगाऊ । 
हमको जोग, भोग कुब्जा को, वाको aè सुभाऊ ॥ 
कीजै कहा नंदनंदन at जिनके है सतभाऊ | 
सूरदास प्रभु तन मन mU प्रान रह के ATH Il २५७ u 


राग सारंग 


Z y 


मधकर ! महाप्रबीन um । 
जानत तीन लोक की बात अबलन काज ANA ॥ 
जे कच epar भरि-भरि मेलत तेल-फुलेल | 
तिन gaa को भस्म घतावत, टेसू* कैसो खेल | 
जिन केसन कत्री” गहि संदर अपने हाथ बनाई | 
तिनको जटा धरन को, ऊधो ! कैसे के कहि आईं ९ 
जिन Gada ताटंक, gut अरु करनफूल खुटिलाऊ | 
तिन agaaa कसमीरी* मुद्रा, लटकन, चीर wem l! 
भाल तिलक, काजर चख, नासा नकवेसरि, नथ फूली । 
ते सव तजि हमरे मेलन को उज्वल भस्मी खूली” ou 
कंठ सुमाल, हार मनि, मुक्ता, हीरा, रतन अपार । 
ताही कंठ बाँधिवे के हित सिगी जोगसिंगार॥ 
जिहि सुख मीत सुभाखत गावत करत परस्पर हास । 
ता सुख मोन ` गहे. क्यों जीव, ge ऊरध स्वास 2 
कंचुकि छीन, safe घसि . चंदन, सारी सारस चंद्‌ । 
अब कंथा“ एके अति गूदर Gub wee, मतिमंद ९ 
ऊधो, उठो सबे पा लाग, देख्यो ज्ञात ठुम्हारो | 
. स्रदास सुख बहुरि देखिहें जीजो कान्ह हमारो ॥ २५८ ॥ 
मधुकर ! कोन देस तें आए ९ 
जब तें mt गयो लै मोहन तब d भेद न पाए॥ om 
जाने सखा साधु हरिजू के अवधि बदन को आंए। 
अब या भाग, agaga का या स्वामित* छो पाए ॥ 


(१) बटाऊत्पथिक । (२) काऊम्क्रभी । (३) टेसून्लड़कों का एक उत्सव जो 


दसहरे के दिन होता है और जिसमें वे एक घास का पुतला लेकर गाते हुए निकलते 
हैं | (४) कबरी=्वेणी, चोटी (4) कसमीरी=स्फटिक की । (६) झलाऊ=भोलकाल। 
(७) खूली-खोली, थली । (८) कंथा-योगियों की गुदड़ी । (६) स्वामितम्प्रच्ुता;। 
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आसन, ध्यान, बायु-अवरोधन, अलि, तन मन अति भाए। 


è 


बिचित्र अति, गुनत सुलच्छन गुनी जोगमत गाए ॥ 


मुद्रा, fant, भस्म, त्त्रचा-सूग, त्रजजुवती-तन ताए d 


xn राखी कूवरी-पीठि 


अतसी SQA मुख सुरली सुर स्याम किन लाए ? ॥ २५९ ॥ 


मधुकर | कान्ह कही नहिं होही। _ 
तो नई सखी सिखड 2 निज अनुराग बरोद्दी T 
पे ये बातें चक्रचोही? । 


=e nen सुगाहक पाय, सखी री, छार दिखायां मोही i 


AC 


UA 


^N No N 
नागरमनि जे सोभा-सागर जग gaat हँसि मोही । 
लियो 2 गोरी, भलो ठग्यो ठग वोही ॥ 
लियो रूप“ हे ज्ञान ठगांरी, भला ठग्या & 


है fja सरवरि कुत्री अव घटी करी हम जोही। 
सूर सो नागरि जोग दीन जिन तिनहिं आज सत्र सोही ॥ २६० ॥ 
राग 'सोरठ 


ये 


"i 


मधकर | अब at कहा कस्यो चाहत ? 
सब भइ चित्र की पुतरी सून्य सरीरहिं qed ll 


हमसों तोसों वैर कहा, अलि, स्याम अज्ञान ज्यों राहत | 


A Ns a azR हि! गाहत* ॥ 
भारि झूरि सन तो हरि ले गए बहुरि एयाय i 
अब तौ तोहि मरुत को गहिवो कह खम करि तू लेह ९ 
सूरज कोट-मध्य तू हो रह, अपनो कियों तू dà ॥ २६१॥ 


राग सारंग 


>> 
/ 
A 
/ 
/ 


y 


SEES 


"eis 


33 


AL 
c^ ^ 


W. 


(४) लियो रूपऱ्रूप ले fear, j 
(4) पयास्त्मयाल, अनाज के Fd} के सूखे डंठल | (६) गाह 


पलटकर भ्हाडना | (७) खसेैसहूटकर गिरे | 


मधुकर | आवत यहे. परेखो | E 
जव वारे तव आस बड़े की, बड़े भए सो देखो ! 
ज्ञोग-जज्ञ, तप, दान, नेम-त्रत करत रहे पितु-मात | 
क्यों हूँ सुत जो बढयो कुसल सों, कठिन माह को बात।॥ 

~ ~ ES E 

करनी प्रगट प्रीति पिक-कीरति अपने काज qt भीर | 

` ~N w धों M ^ 
काज सख्यो दुख गयो कहाँ थो, mé बायस को बोर ॥ 
जहे जहैँ रहो राज करो तह ag लेव कोटि सिर भार | 
30:27“ wg असीस हम देति सूर gs न्हात खसे ° जनि am ॥ २६२ ॥ 

मधकर | प्रीति किए पछितानी | 

नी ऐसी fud ओरे ठानी ॥ 

हम जानी ऐसी निबहेगी उन कछु 


श्रतसी-श्रलसी, तीसी | (२) बरोहीस्बल से | (3) चकचोही>-चुहल की। 
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कारे तन को कौन पत्यानो ? बोलत मधुरी वानी । 
हमको लिखिलिखि जोग पठावत आपु करत रजधानी॥ 
सनी सेज स्याम बिजु मोको तलफत रैनि बिहानी | 


सूर स्याम प्रभु मिलिके बिछुरे ताते मति जु हिरानी ॥ २६३॥ 


राग मारू ME A ig À 
ye mage की संगति तें जनियत बंस अपन चितयो* | 


, 
WA 
AY 


AS 


E 


3३४/व्याधनाद कह जा 


E 4 


बिन समझे dk चहति सुंदरी सोइ सुख-कमल गह्यो ॥ 


आलापहु, गावहु, के नाचहु दावे परे लै मारि॥ 
जुआ कियो ब्रजमंडल यह हरि जीति अबिधि सों खेलि। 
हाथ परी सो गही चपल तिय, रखी सदन में हॉल? ॥ 
ऊनो? कमे कियो मातुल* बधि मदिरा-मत्त प्रमाद | 


~ 


ने हरिनी करसायल की नारि 7 a 


= 


सूर स्याम एते औगुन में निर्गुन d अति स्वाद ॥ २६४॥ 
राग सोरठ 


मधुकर | चलु आगे तें दूर | 
जोग सिखाबन को हमें आयो बड़ो निपट तू क्रर ॥ 
जा घट रहत स्यामघन सुंदर सदा निरंतर पूर। 
ताहि छॉडि क्यों सन्य अराघें, Ga अपनो सूर* 
ब्रज में सव गोपाल-उपासी, कोड न लगावे धूर । 


अपनो नेम सदा जो निवाहै सोई कहावे सूर ।! २६५॥ 


v/ मधुकर | सुनहु लोचन-त्रात। 

बहुत रोके अंग सब पे नयन उड़ि उड़ि जात ॥ 
ज्यो कपोत वियोग-आतुर भ्रमत है तजि धाम | 
जात दुग त्यों, फिरि न आवत बिना दरसे स्याम ।! 
ES कपांट पल dis, भए घूँघट-ओट | 
स्वास कढ़ि तो जात तितही निकसि मन्मथ ate” ॥ 
स्वन सुनि जस रहत gH को, मन रहत धरि. ध्यान | 


- रहत रसना नाम रटि,. पे इनहिं दरसन हान“॥ 


करत देह विभाग भोगहिं, जो mu सब लेतः | 


सूर दरसन ही बिना यह पलक चेन न देत ॥ २६६॥ 


« (१) बंस अपन चितयो=्ञ्रपना-बंश ताका) श्रपने कुल में गए | (२) Sew 7 


 हैलिजघर में डाल रखी। (3) ऊनोर्य़ोडा; खोटा । (v) मातुल=्मामा ( कंस )। 
(3) मूर्न्पूजी, मूलधन । (६) पल=्पलक । (७) फोटरूउद्गार | (=) हानरूहानि | - 


: (SS > जो कुछ एक अंग प्रास करता है उसका सुख सारे. c 
अंग बॉट लेते हैं | > क टर 


(६) करत देह 


५9० 


w 
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राग गोरी ee | 


राग बिलावल 


राग सोरठ 


Ag >> ~ xX 
“मधुकर | जो eit te! करे | EBs 
राजकाज चित दयो , mga क्यों विसर ? 
STAN N £N ४, > कीन्हीं 
जब लो घोष रहे हम तब लॉ संतत सेवा कोन्ही ? 
वारक कहे उलूखल aa, बहे कान्ह जिय लीन्ही ॥ 
जो पे कोटि करें amare वहुते राजकुमारी । 
il An . A Y nrn X 
तौ ये नंद पिता कह मिलिहें अरु जसुमति महतारी १ 
v 2) ~ ` 
गोबद्धेन ee maggaa He गोरस da पेहो ९ 
A ~ ~ A A SAS 
सूरदास अब सोडे करिए वहुरि हरिहि ले ऐहो ॥ २६७॥ 


मधुकर | भल आए बलबीर । 

Ze" दरसन सुलभ पाए जान क्‍यों परपीर १ 

कहत वचन, विचारि Aaa सोधियो उन पाहिं | 

प्रानपति की प्रीति, ऊधो ! 2 कि हम सों नाहि 2 

कोन तुम सों कहैं, मधुकर ! कहन जोगे नाहिं। 

प्रीति की ag रीति न्यारी जानिह्दो मन माहि ॥ 

नयन नींद न परे निसिदिन विरह वाढयो देह्‌ । 

कठिन निर्दय नंद के सुत जोरि तोखो नेह ॥ 

कहा तुम सों कहैं, घटपदः | हृदय गुप्त कि बात । 

सूर के प्रभु Fat बने जौ करें अबला घात ९ ॥ २९६८॥ 

4 मधुकर ! यह कारे की रीति । 
मन दे हरत Wal aaa करै कपट की प्रीति N 
ज्यों षटपद अंबुज्ञ के दल में बसत निसा रति मानि। 
दिनकर उए अनत उड़ि बैठे फिर न करत पहिचानि॥ 
भवन भुजंग fret पाल्यो ज्यों जननी afa तात | 
कुल-करतूति जाति नहिं कवहूँ सहज सो डसिभजि जात ॥ | 
कोकिल काग कुरंग स्याम की छन छन सुरति करावत । . 
सूरदास प्रभु को सुख देख्यो निसदिन हीं मोहिं भावत ॥ २६६॥ | 


— 


मधुप ! तुम कहा Fe गुन गावहु | 
यह प्रिय कथा नगर-नारिन सां कहो जहाँ कछु पावहु | 


जानत मरम नंदनंदन को, और प्रसंग चलावहु।. ˆ 


Q) aasi. (२) seah | 


हम नाहीं कमलिनि-सी भोरी करि चतुरई मनावहु॥ `. | 
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जनि परसौ अलि ! चरन हमारे बिरह-ताप उपजावहु । 
हम नाहीं कुबिजा-सी भोरी, करि चातुरी Raag ॥ 
अति बिचित्र लरिका की नाई, गुर दिखाय बहरावहु। 
सूरदास प्रभु नागरमनि सों कोड विधि आति मिलावहु ॥ २७० ॥ - 


केदारो 


soy मधुकर ! पीत बदन" किहि हेत ? d ८ 


जनु अंतरमुख पांडु रोग भयो जुवतिन जो दुख देत d 

रसमय तन मन स्याम-घाम सो ज्यों उजरो xim? । 

कमलनयन के बचन सुधा से करट? qz भरि लेत ॥ 

कुत्सित कटु बायस सायक सो अब बालत WAT 2 

इन चतुरी तें लोग बापुर कहत धमेको सेत*॥ > 
थे परो जोगपथ तिनके वक्ता छपद समेत | 

लांचन ललित कटाच्छ मोच्छ बिजु महि में जिऐं tata ॥ 

मनसा बाचा और कसेना स्यामसुंदर सों हेत । 

सूरदास मन की सब जानत हमरे मनहिं जितेत*॥ २७१॥ 


१% . मधकर ! मधमदमाती डोलत | 


` बाहिर Sa मनोहर दरसत, अंतरगत जु ठगारे॥ 


—— M — 


जिय उपजत सोइ कहत न लाजत सधे बोल न घोलत ॥ 
वकत फिरत मदिरा के alee वारबार तन baa | 
त्रीडारहित* सबन अवलोकत लता-कली सुख चूमत ॥ 
अपनेहू मन की सुधि नाहीं Tat आन ही कोठो*। 
सावधान करि Ae अपनपो तब हम सों करु गोठो“ ॥ 
मुख लागी है पराग पीक की, डारत नाहिँन धोई । 
तासों कह कहिए सुनु, सूरज, लाज डारि सब खोई ॥ २७२॥ 


मधुकर ! ये सुनु तन मन कारे | som 
कहूँ न सेत सिद्धताई तन परसे हैं sin कारे ॥ 


कीन्हो कपट कुंभ बिषपूरन पयसुख प्रगट उधार । 


` अब तुम चले ज्ञान विष ब्रज दे हरन जु प्रान हमारे | 
Tal भले होहि सूरजप्रभु रूप, बचन, कृत कार ॥२७३॥ À 


(१) पीत बदन=्भारे क सिर पर पीला fag होता 21 (२) संकेतस्मिलने का 
स्थान | (३) करटच्कोश्रा । (४) धर्म को सेतङ्धर्म को पार लगाने वाले, सेतु=षुल | 
(4) नितेत=जितना | (६) बीड़ाउल्लजा | (७) पऱ्यो' ` -कोठो=्मन र ही कोठे म॑ LV 


है aaia भ्रान्त हैं । (८) dens, सलाह | 


GNE E» 


a 
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राग सारग | 
मधक्रर ! तुम रसलंपट लोग । c 
कमलकोस में रहत निरंतर हमहिं सिखावत जोग ॥ 1 
अपने काज फिरत व्रज-अंतर निमिष नहीं कुलात | | 
‘gga गए बहुरे वेलिन के de न नेरे जात ॥ "H 
तुम चंचल हो, चोर सकल अंग वातन क्‍यों पतियात ? 
सूर बियाता धन्य रच्यो जो मधप स्याम इकगात H ९७४ II 


मधकर ! कासों कहि सममाऊ ? s 

अंग अंग गुन गहे स्याम के, निर्गुन काहि गहाऊ ९ 
कुटिल कराक्ष विकट सायकर सम, लागत मरम न जाने। | 
मरम गए उर फोरि fami पाळे पे अहटाने' ॥ | | 
qua रहत सँभारत नाहिंन, फेरि फेरि समुहाने । | 
ठूक टूक हो रहे ढोर* गहि पाळे पग न पराने॥ | 
` उठत कबंध जुद्ध जोधा ज्यों घाढत समुख हेत | 

सर स्याम अब अझृत-बृष्टि करि साचि प्रान किन देत ?॥ २७५ ॥ | 


मधुप | ga देखियत हो चित कारे | | 
लिंदीतट ,पार वसत हो, सुनियत स्याम-सखा रे ! |] 
Not. चिहुर, gan, कोकिला अवधिन ही दिनटारे। . | 
Pay बै अपने सुख ही के राजा तज्ञियत यह अनुहारे ॥ | 
ee: कपटी कुटिल निठुर हरि मोहीं दुख दे दूरि सिधारे। [1 
« बारक बहुरि कवे ~आवेंगे नयनन ara निवारे I | 
< NE \ B3 थित चोरत बटमारे 
2 उनकी सुने सो आप विगोवे चित चोरत बटमार | 
zT सरदास प्रभु क्यों सन माने dus करत निनारे2 ॥ २७६ ॥ E 


i मधुकर ! को मधुवनहिं गायो १ ER 
2 ONES काके कहे सदेस लै आए, किन लिखि लेखु दया ! 
५ को बसुदेव-देवकीनंदन, को जदुकुलहि SAUTE 1 
- तिनसों नहिं पहिचान हमारी, फिरि ले दीजो कागर ॥ 
गोपीनाथ, राधिकरावज्ञम, जसुमति - नंद -कन्हाई। Fi 
दिन प्रति दान लेत गोकुल में नूतन E चलाई ॥ 
तुम तौ परम सयाने sat! कहत और की ओरे। 


सरजदास पंथ è ača बोलत हो ज्यों बोरे ॥ Wel ] 

D 30. ae = 

(3) पाछे पै श्रहटाने = पीछे से उनकी आहट मिलो | (२) ढोर गहि w=aa | 

es « भं लग रहे । (३) निनारे = अलग | 7 | 
( 3 

UTE T 3 a | 
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देखियत कालिंदी अति कारी | 
p. कहियो, पथिक | जाय हरि सों ज्यों भई विरह-जुर' -जारी ॥ 
í मनो पलिका* d परी धरनि धसि qum तलफ तनु भारी 
23€ ^ तट्वारू उपचार-चूर* मनो, स्वेद-प्रवाह पनारी“ ॥ | 
2 ^ बिगलित कच कुस कास पुलिन मनो, पंक जु कल सारी | | 
5 ` भ्रमर मनो मति भ्रमत uf दिसि, फिरति है अंग दुखारी l le 
E ? निसिदिन चकई-ब्याज बकत मुख, किन मानहुँ अनुहारी | In 
सूरदास प्रभु जो जमुना-गति सो गति भई हमारी ॥२७०॥ |° 
सुनियत मुरली देखि लजात | | & 
दूरहि तें सिंहासन 33, सीस नाय मुसकात॥ , | 
सुरभी लिखी faa भीतिन पर तिनहिं देखि सकुचात | 1 
मोरपंख को Aaa विलोकत बहरावत कहि बात ॥। 
| हमरी चरचा जो कोड चालत, चालत हो चपि“ ज्ञात | 
| सरदास ब्रज भले बिसस्यो, दूध दही क्यों खात ?॥ २७९ ॥ 


TET un NE ERA. XN 
| X feat घन गरजत नहिं उन देसनि ९ 1E. [- 
| | “किंधों af इंद्र हठिहि हरि बरज्यो, दादुर खाए du! ———— | 


«SY किधा बहि देस asa मग aled, धर” ° वूडति न प्रबेसनि t 
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| AA feat बहि देस मोर, चातक, पिंक धधिकन बघे विसेषनि | 
की feat बहि देस बाल नहिं Haft गावत गीत सहेसनि** । 


No. न चलत सूर के प्रभु पै जासों set सँदेसाने ॥| २८० N 1 
WW N कोड सखि नइ चाह! gie आई । 


fy यह त्रजभूमि सकल सुरपति पे' ° मदन मिलिक * करि पाइ । aA 

po E 

pan घन धावन, . बगपाँति sat?” सिर, Sue * तड़ित gare ॥ Cox 
A 


cy. T ^ 

£ ⁄ वोलत पिक चातक ऊचे सुर, मनो मिलि देते दुहाई | A 

R दादुर मोर चकोर qq सुक सुमन समीर सुहाई ॥ : र 

£ 5 

AS SUS कियो वास gaa, बिधि at कहा बसाई ? Ke 
x 

| aS ( 3 ) जुर = ज्वर, ताप । (२ ) पलिका = पलंग | ( 3 ) an ` भारी = 

तरंग उठना मानों शरीर का तड़फड़ाना है | ( ४ ) उपचार-चूर = औषध का चूर | 

(4) पनारी = धारा, बहाव ।.( ६ ) तट के कुछ कास = मानों feat हुए प 

केश हैं । ( ७ ) बिजन = बीजन, पंखा | (८ ) चपि जात = दब जाते हैं। (६) 

Bafa = सापो ने । ( १० ) धर = घरा, gett | ( ११ ) सहेसनि = सहर्ष | ( १२ ) 


चाइ = खबर | ( १३.) पै = से । ( १४ ) मिलिक = मिलकियत, जागीर | ( १५ ) y 
टी = पट, पगड़ी । ( १६ ) बैरख = पताका, झंडा | EUM 


eon >>> "9 


vx 


2 
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CÓ, सुनियत है grate वसत सखि, सेवक सदा पराए । 


p^ 
a द्रम किए हरित, हरषि वेली मिलि, दाढुर Eo जिवाए | 
QN छाए ffs नीर ga sé ae पंछिन हू प्रति भए n 
782 - समभति नहिं सखि! चूक आपनी बहुते. दिन हरि लाए | 
i सूरदास am करुनामय मधुबन बॉस विसराए ॥२८९॥ 


र - 
AX A 
Sw 
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> v ~ S 5 x न्हे E 
B dH न चापि सक्यो तव कोऊ, हुते वल GAL कन्हाई tog 
a we >> स्याम-केहरि fag ये afte ठकुराइ B RSR é 
f^ EN Cx d 
Q XA qu ये घदराऊ वरसन आए | V | 
be 


Saat अवधि जानि,. नंदनंदन ! गरजि गगन घन छाए G 


चातक-कुल की पीर जानि के às तहाँ d धाए॥ 


परम वियोगिनि गोविंद fra कैसे वितवें दिन सावन के 1 | 
हरित भूमि, भरे सलिल सरोवर, मिटे मग मोहन आवन के | 
पहिरे सुहाए सुवास सुदागिनि-छुडन झूलन गान e 

maa घुमरि घमंड दामिनी मदन AGT धार घावन ^ 

दादुर मोर सोर सारँग पिक ale निसा सुरमा oe AE ; 

सूरदास fafa कैसे निघटत त्रिगुन किए सिर रावन के? ॥२८३ 


Léa हमारे माई ! मोरड वैर परे | 
घन गरजे वरजे नहिं मानत AT त्या रटत खरे ॥ \ 


-e a > करि एक ठौर बीनि इनके du मोहन सीस घरे । 
ज c याही तें हम ही को मारत, हरि ही ढीठ करे | 


~ 


` 
——— कह ज्ञानिए कौन गुन सखि री ! हम सों रहत | E 
सूरदास परदेस वसत हरि, ये बन तें न टर ॥२८४॥ 
राग आसावरी RR हो 
जाते इते मान दुख पेयत हमरेहि कपट eig ॥ 
विद्यमान अपने इल नैनन्ह सूतो _देखति mg | 
तदपि सल-त्रजनाथ-बिरह तं fate न होत वड बेहु | 
ट) कहिं कहि कथा पुरातन vu ० ERIS dri i KC |] 
सरदास तन तो यों हे हे qat फिरि x gu | 
_ (१) सीर्वे = सीमा, इंद । di न चापि सक्को = इद o a 
सकता था । (२ ) पराए = दूसरे के अथात्‌ द्र के। ( ३ E 
रावण के सिर के तिगुने अर्थात्‌ तीस ( रातभर मे तीस m | 
ag = वेध, छेद । (+) कॉगुन-मैहु = seam, जीवनरह्वित 
à यह पद्‌ तुलसी की “श्रीकृष्ण-गीतावली मै भौ हे। 
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va उघरि आयो परदेसी को नेहु। 
तब तुम कान्ह-कान्ह? कहि टेरति फूलति ही ' ,अब लेहु* Ul 
२ ॥ क्राहे को तुम ada अपनो हाथ पराए देहु। 
gee जो महा ठग मथुरा छाड़ी, सिंधुतीर कियो गहु ।। 
अब तो तपन महा तन उपजी, Weal मन संदेहु । 
E सूरदास बिहल भई गोपी, नयनन्ह वरस्यो मेहु ॥ २८६॥ 
राग टोड़ी 
हरि न मिले, री माई ! जन्म ऐसे ही लाग्यो जान | 
जोवत मग द्योस aa बीतत जुग-समान॥ 
` चातक-पिक-बयन, सखी ! सुनि न परे कान। 
चंदन अरु चंदकिरन कोटि मनो भानु॥ 
ga सजे भूषन रन-आतुर मनो ara? | 
भीषम लॉ डासि मदन अजुन के वान॥ 
सोवति सर-सेज सुर, चल न चपल प्रान। 
दच्छिन-रबि-अवघि अटक इतनीऐे ज्ञान ॥ २८७ ॥ 
राग नट 
तुम्हरे fare, त्रजनाथ, अहो fra! नयनन नदी बढ़ी | 
Vis aia जात निमेष-कूल दोड एते मान चढी ॥ 
गोलक-नव-तोका न सकत चलि, स्यो* सरकनि*बढि बोरति | 
Uae, ऊरध स्वास-समीर तरंगन तेज तिलक-तरू तोरति॥ 
^ Gp कीच कुचील° किए तट अंतर अधर कपोल । 
रहे पथिक जो जहाँ सो wel थकि हस्तत चरन gaa ॥ 


लन सपनेह में:सोच | = ane 
1 दिन d बिछुरे नॅदनंदन ता दिन तें यह पोच॥ © 
मनो गोपाल आए मेरे घर, हँसि करि भुजा गही । 
कहा करों बेरिनि भइ निंदिया, निमिष न ओर रही We 
ज्यों चकईं प्रतिबिंब देखिके आनंदी: पिय suf! a 
सूर, पवन मिस निठुर बिधाता चपल कऱ्यो जल आनि ॥ २८६ ॥ 


( १ ) फूलति ही = मन में फूलती थी। ( २ ) अब लेहु = अब परिणाम देखो | 
(३) त्राद=अ्रंगत्राण्‌, कवच | (४) Aafa | (4) सरकनि==गति या प्रवाह से | 
(६) तिलकऱ्टीका या तिलक किनारे के पेड़ हैं ( तिलक एक aq भी हें ) । (७) 


कुचीलङ्गंदा, मैला । (८) हस्त चरनऱच्ये सब मानों पथिक हैं । (६) आनं दी= 
alifaa हुई 
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Acn 
. ade नाहिन और उपाय रमापति बिन दरसुन छन MIO २ 
At vf ic y» qed सब गोकुल सूर सुकर गहि A ॥२८८॥ 


NI 5 


> 
n—-— ————— ०८० पा 
. 


{ 


। ati Na MIC CN 4. SU “SMe x Arha 
q s at ee Sane, Cegndation Chernel and CRNA | 
राग कान्हरो 
Saat अजान भई | 
एक अंग अवलोकत हरि को ओर हुती सो 731! 
at भूली ज्यों चोर भरे घर चोरी निधिन लई । 
बदलत भोर भयो पछितानी, कर d छॉड़ि दड ॥ 
sat मुख परिपूरन हो त्यों ही पहिलेइ क्यों न रई। 
सूर सकति अति लोभ बढ्थो है, उपजति पीर नई ॥ २६० ॥ 
| सग केदारो.. 2 
| दधिसुत* जात हो बहि देस |?” ४ 
| vers हैं स्यामसु दर सकल भुवन-नरेस || 
4 qu सीतल अमिय ag तुम कहियो यह उपदेस। 
| ^ \_ काज अपनो सारि, gaat anf रहे बिदेस ॥ 
| 
| 
1 
| 
। 
| 
| 
| 


\ 


WN e^ र्ड ee 5 d भे 
NA ~ नंदनंदन जगतवंदन धरहु नटवर-भेस | 
नाथ ! केसे अनाथ छॉड्यो कहियो सर सँदेस ॥ «El 


राग मलार 


AMT 


जाहि री सखी ! सीख सनि मेरी | 
w A = v A A 
१% जहाँ वसत जदुनाथ जगतमनि वारक तहँ आउ दे फेरी ॥ 
-__ तू कोकिला कुलीन कुसलमति, जानति विथा ब्रिरहिनी केरी । 
AEST 


Vw, उपवन 386 वोलि खानी, वचन विसाहि* मोहिं करु चेरी 3f बोलि aza, वचन विसाहि3 मोहिं करु चेरी ॥ 


\\ प्रानन के पल2* पाइय जस, संति विसाहु सुजस SEE ढेरी | 


| 
| नाहिंन als ओर उपकारी सव बिधि वसुधा हेरी ॥ 


करियो प्रगट पुकार द्वार हे अवलन्ह आनि अनँग अरि घेरी | 

ब्रज लै आउ सूर के प्रभु को गांवहिं कोकिल | :कीरति तरी ॥२६२॥ 
. कोड, माई! बरजे या. चंदृहि। 909 — 

de करत हे कोप्‌ बहुत हम्ह ऊपर, कुसुदिनि करत अनंदहि ॥ 


ES ev ue at gi दे Pie sag फ ae ^ e m 
mel कहे, केह रवि अरु_तमचुर कारे” । ५ ८१९ ५८ 
m — : [53 ET sé Seton 
चलत न चपल, रहत रथ थाके कारे, बिरहिनि क तन जार ॥ ' y* ue 


(2) qaadaae लें कि यह लें, यही सोचते और वस्तु बदलते | (२) द्घियुत ` 
>उद्घिसुत, चन्द्रमा । (३) वचन बिसाहि--बंचनों से रथात्‌ केवल वहाँ बोलकर 

_ मुझे मोल ले | (४) प्रानन के पलटे=्यश प्राण देने पर मिलता है; जब्दी नहीं मिलता 
(Cu mm केवल बोलने से ही मिलेगा ) । (५) विसाहु=्मोल ले | (६) बलाइक= 
बादल । (७) कहाँ कुहू e cua सबके आने से चंद्रमा या तो छिप जाबा. EE 
मन्द्‌ हो जाता है | att, F 
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3 
A निति सेल, safe, gar को, सापति कमठ कठोरहि! | 


Hp exe mE T UO असीस जरा? देवी को, ug केतु किन जोरहि ९ 


1 2 जया जलहोन मान-तन तलफत त्यांहि तपत त्रजबालहि | 
A 
jV LORS सरदास प्रभु बेगि [मलावहु साहन मदन गोपालहि ॥२९३॥ 


*>“राग केदारो 


LSU Spes जो पै कोड मधुबन ले जाय । 

Coen पतिया लिखी स्यामसु'द्र को, कर ककन ds तायः ॥ 

Ju अब वह प्रीति कहाँ गई, माधव ! मिलते वेनु बजाय। 
| नयन-नीर munüp" fis 3 ge सों रैनि विहाय ॥ 
सन्य भवन मोहि खरो डंरावे, यह ऋतु मन न सहाय | 

सरदास यह समौ गए तें, पुनि कह Me आय ९॥ २६४ ॥ 

| E 
| राग मलार ` 
| हरि परदेस बहुत दिन लाए । wane! 


कारी घटा देखि: वादर की da नीर भरि आण॥ TOT 
AE लागों तुम्ह, वीर बटाऊ | कोन देस d are | 
ge ८ इतनी पतिया मेरी दीजो जहाँ स्यामघन छाए d C 


2740 दादुरई मोर पपीहा बोलत सोबत सदन. जगाए | v 


201 स्वामी जो fret प्रीतम भए पराए॥ as) M UE s Y 
घनस्याम की AJRIN | 22: न्य टी | 

ga आए साँवर, d सजनी ! देखि wa की aR A .. 0. 
४ इंद्रधनुष सनो नवल वसन छवि, दामिनि दसन, बिचारि । (! `, २०४५, | J 


जनु बगपाँति माल ANa की, चितवत हितहि” fue ce — 7? ~ 
TS गरजत गगन, गिरा गोविद की 'सुनत नयन भर वारि | A 
MY auum गुन V, स्याम के विकल we त्रजञनारि॥२६६॥ 
ye केदारो Baa | 
\ / 5% BL को तिलक*, हरि | चित को दहत p»: NS 
हेयत हे sgua अम्रतमय, तजि सभाव मोकों sf बहत ॥ AS CS 


° छुपा न छीन होय, मेरी सजनी! क्षमि-डसन-रिपु* कार्घो बसत । 
(f scs गमन करे पच्छिमं दिसि, राहु प्रतत गहि, मोको न गहंत * ll 


W (2) निंदति' aoan निन्दा करती है, क्योंकि उस समुद्र-मथन में 
ये सब सहायक हुए थे जिससे चंद्रमा निकला था । (२) जरारएक राक्षुसी, जिसने Q) 
जरासंध के शरीर के दो खंड जोड़े थे | (३) ताय-ताहि, उसको 1. (४) सारँग-रिपु-- 


कमल का शत्रु चन्द्रमुलन (५) हर को तिलकरशित्र का शिरोभूप्रण चन्द्र R) 
भूमि-डसन-रिषु=साँप | (७) राहुः ˆ 'गहत-इसको राहु पकड़ लेता जिसमें यह हमे न) 
ग्रसतां या कष्ट देता । cumul 


TIE" Se: 


T 


mes 


E og 
rm 
D 
E d 


T Ex 
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A eae cites ~ aera" 

ऐसोइ ध्यान घरत तुम, दविसुत | मुनि uer जेसी पहनि खत M cix 

ace uere sup मोहन मरत निते जागि ELI uer मोहन मरति चिते जाति पे fud न सहत ॥२६७॥ x 


| arg की रेनि का दुख I EE मोपे परे । 
Y I 


ए सखि यो न कळूम 
l मन राखन? को वेनु लियो कर, मृग थाक उड्पात न चरे 


॥ X^ वाही प्राननाथ प्यारे fu प्यारे fg AR तन न sil 


| “अति supera विरहिनी व्याकुल भूमि-डसनःरिपु भख न कर्‌॥ 

ge अति आतुर हो_सिंह लिख्या कर जेहि भामिनि का करून, सिंह लिख्या कर जेहि भामिनि को 'करुन zi 
| Giga ससि को रथ चलि गयो, पाछ d Wa उदय करे ॥२६८॥ 

a 
A A y aa ey माई ! नयनन्ह सों घन हारे 0 o 
y विन ही ऋतु वरसत निसिवासर सदा सजल दाउ तार्‌ ॥ न 
i vA ऊरध स्वास समीर तेज अति ga अनेक द्रुम डार | 
[ C लंदन सदन करि बसे वचन-खग ऋतु पावसे के मार्‌ ॥ 
| U 7 047 ढरि qq परत कंचुकि पर मिलि अंजन सा कार | ; 
s Cag सिव की पर्चेकुटी विच WAT स्याम नितार ॥ A esl m La 

` ^  सुमिरि समिरि गरजत निसिवासर अखु-सालल क थार्‌ | ON 


| xf > राखे fra गिरिवरधर प्यार D २६९ ॥: 
त बत्रजहि सूर कों राखे fag 

जो तू नेक हू उड़ि m । © sho: 
i बिविध बचन सुनाय वानी यहा रिझवत काहि॥ ५ 
į: E 
| 


; IN NAS Mee स LE मट, 
($^ c es तित“ मुख पिक परुष पसु लो कहा इता DU 
um D d AEN ais सनत Cue, विकल विरहिनि थाहि ॥ 
UP d राखि लेबी अवधि लो तलु, मदन ! मुख जनि खाहि | 


A ag तो तन दगध iem, E E db तन-दंगध देख्यो; बहुरि का समुझादि ॥ 


नंदनदनत को बिरह आत कहत वनत न ताहि | 


4 


à 
\ 
D 


र प्रसु aem Pu ले odor oui Eun c ^C. & A 
— : सु त्रजनाथ वि न माह्‌ है. || ३०० M 
| c सर गे खाना n 8 
AG राग सारंग "ET : E 
d टे मधुकर ! जोग न होत संदेसन ly 
| नाहित कोड aa में या सुनिह कोटि जतन उपदेसन ॥ 


(१) मुनि महस" ` “रहत = श्रथात्‌ अचल ` श्रासन मारकर, ध्यान लगाकर | 


@(२) चितै जातिः" सहतं = ध्यान में उनको aft देखती हूँ, पर ब्याकुलता से देखा 

नहीं जाता | (३) मन राखन को = मन बहलाने के लिए | ae “aa \ 

| (4) सिवरिपु = कामदेव | (६) वसे वचन-खग = 4q4 रूपी पक्षियों ने He में ही 

aau ले लिया है; बाहर नहीं निकलते | (७) निनारे = न्यारे, अलग अलग : 

| , (८) पतित मुख = मुँह नीचा किए. । (६) ले मौन' Prarie = मोन द्वारा SW 
,मोल ले ले-अर्थात्‌ चुप रहकर मुझे FAT कर | 
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क्यों बन बसे बापुरे चातक, बघिकन्ह काज बधे सन ॥ 
नगर एक नायक frag सूनो, नाहिंन काज सवे सन | 
सूर सभाय मिटत क्यों कारे जिहि कुल रीति डसे सन॥३०१॥ || 
. यहि डर बहुरि न गोकुल आए । 
सुन री सखी ! हमारी करनी समुकि मधुपुरी छाए ॥ 
अधरातिक तें उठि बालक सव मोहिं ane आय l 
fig पदत्रान बहुरि पठवेंगी बनहि auaa गाय ॥ 
सनो भवन आनि रोकेंगी चोरत दधि नवनीत । 
पकरि जसोदा पे लै aa, नाचति गावति गीत ॥ 
ग्वालिनि मोहिं बहुरि बाँधेगी st वचन लगाय। 
ते दुःखन सुमिरि सर मन, बहुरि aè को जाय।३०२॥ 
तब तें बहुरि न कोऊ आयो | 
वहे जो एक बार ऊधो पे ककछक सोध सो पायो u 
"we बिचार करें, सखि माधव इतो गहरु क्‍यों लायो । 
N गोकुलनाथ कृपा करि sa लिखियो नाहिं पठायो ॥ 
j अवधि आस एती करि यह सन अब ose NUN । 
सूरदास प्रभु चातक बोल्यो, मेघन अंबर छायो ॥३०श॥ | 
राग धनाश्री | 
i 
| 


रबि के उदय मिलन चकई को संध्या-समय श्रॅदेस' न d | 


ja मेरो मन मथुराइ रह्यो । - 
voe गयो जो तन तें बहुरि न आयो, लै गोपाल गह्यो । | 
LM इन नयनन को भेद न पायो, केइ भेदिया sat | 
- राख्यो रूप चोरि चित-अंतर-सोइ हरि सोथ लह्यो ॥ 
ae at ee eee णे घोलत ता बिन ऊधो “मनि दे लेह nel? । 
De md eee 
जेहि आधार आजु लौं यह ag ऐसे ही निवद्यो । 
सोइ ers लेत सुनु सरज, चाहत हृदय Wu ॥३०४॥ 
d A 2 ye > 


लोग सब देत सुंहाई* बातें de 


SOD cg LT ET 
2 (८८८. कहतहि सुगम करत नहिं आवे, बोलिन आवत तातें ॥ 


Se 
= — ol 


W^ 


(१) रबि के: `त्रंदेश न = संध्या समय जब वियोग होता है, aa इसमें संदेह ` 
नहीं रहता कि सूर्योदय होने पर फिर (erp होगा | (3) सोघ:लह्यो = पता पा 
गए कि मेरी मृति राधा के हृदय में है । (३) मह्यो = मही, महा । (४) सॉटि = 
साटे में, बदले में । (५) feta लेत-- छीन लेते है । (६) Bere = सुहावनी, प्रिय । 


Go CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ere SS S by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाचार ताते अरु सीरे पाछे कोन कहे be 
कहत सबै संग्राम सुगम अति कुसुमलता.करवार? । 


| पहिले आगि gaa चंदन सी सती बहुत उमहे । A, 
| सरदास far दिए सुरमा पाछे कोन विचार ? ॥३०५। 


WA Ae { 
रत श्री ब्रजराज आज सखि | नेनन की परतीति गई । .... ] 

zd 
उड़ि a मिले हरि-संग-विहंगम* ह न गए घनस्याम-मई II 


यातें क्रर कुटिल सह मेचक? द्रथा मीन छवि छान लई । 
ror. सो करनी कल र 

८३ इप रसिक लालची कहावत, A करनी कछु ता AAS ji me 

a “अब काहे सोचत जल मोचत, समय गए नित सूल नई । 


, | Ser सरदास याही तें जड़ भए जब ते पलकन दगा दई rail 
dr २ राग STAT RAE. 
7 A - को कहे हरि सों वात हमारी ९ | जप 
हम तौ यह तब तें fer जान्यो a3 भए मधुकर अधिकारी ॥ E 
0 एक प्रकृति, एके कैतव*-गति. तेहि गुन अस जिथ भावे | 


| qaza है नव HA मनोहर, AT किंसुक कारन कत आवे ॥ 

| कंजतीर चंपक-रस-चंचल, गति संव ही तें न्यारी | 

| - ता अलि की संगति afa मधुपुरि सूरदास प्रभु सुरति विसारी 113091! 
| रे स्याम चलन चहत हें दूरि । 

जनी ! अब मरिहें जो बिसरि ॥ 


e. 


| मधुबन वसत आस ही” स$ f 
कौने कही, कहाँ सुनि आई ? कि fafa रथ की धरि | 
संगहि सबै चलौ माधव के नातरु AAT भर u 
पच्छिम दिसि एक नगर द्वारका, सिंधु रहा जल थूरि । 
सर स्याम क्यों जीवहिं बाला, जात सजीवत. मूरि ॥३०॥ 
उती दर ते “को आबे हो । 
जाके हाथ सँदेस पठाऊ सो कठि कान्द कहा qa हो॥ 
सिंधकूल एक. देख कहत दै, देख्या सुन्या न सन ara हो | 
तहाँ रच्यो नब नगर नंदसुत पुर द्वारका कहावे हों ॥ 


TUM करवार-तलवार । (२) ब्िहंंगम-क्योंकि नेत्र को उपमा सजन से देते हैं । 


(३) मेचकर-कालापन लिए | (४) ag 7 'मईच्जल से अलग दीन पर मछुली मर 
जाती है, पर आँखें बनी रहती हैं। (४) कैतव-गति-धोखें या छुल की चाल | (६) 
_शस-चंचल-कमल के पास रहकर मी चंपा के लिए चंचल होता हे जो उसके काम का 


नहीं । (७) der 


it TAA) 


c? 
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चन के सब भवन मनोहर, राजा रंक न तृन छावे हो। 
हाँ के सब बासी लोगन को त्रज को वसिवो नहिं भावे हो ॥ 
बहु बिधि करति बिलाप बिरहिनी बहुत उपाव'न चित लाव हो । 
कहा करों कहुँ जाउँ सूर प्रभु, को मोहिं हरि पे पहुँचावे हो ॥३०६॥ 


राग सारग 


हमें नंद्नृदन को UI? | 
इंद्र कोप AT बह्यो जात हो, गिरि धरि सकल उत्रारा ॥ 
रामकुस्त बल वदति न काहू, निडर चरावत चारो। 
सगरे बिंगरे को सिर ऊपर बल को घीर* रखवारा ॥ 
तब ते हम न भरोसो पायो कसि तृनात्रत मारो | 
सूरदास प्रभु रंगभूमि में हरि जीतो, खुप हारों ॥३६०॥ 


राग मलार 


ऐसे माई पावस ऋतु प्रथम सुरति करि माथवजू आवे री । 
बरन बरन अनेक जलधर अति मनोहर वेष । 
यहि समय ug गगन-सोभा सबन तें सुबिसेष ॥ 
उडत बक, 5-9 4 राजत, रटत चातक मोर | 
बहुत भाँति चित हित-रुचिरे area दामिनी घनघोर४ || 
धरनि-तचु तृनरोम हृषित प्रिय समागम जानि। 
ओर gu बल्ली बियोगिनि मिलीं पति पहिचानि॥ 
हंस, पिक, सुक, सारिका अलिपुंज नाना नाद्‌ | 
सुदित मंगल मेघ बरसत, गत बिहंग-बिषाद l 
कुटज, कुंद, कदंब, कोबिद्‌*, कर्निकार, सु कंजु । 
केतकी, करबीर*, चिलक“ बसंत-सम तरु मंजु ॥ 
सघन तरु कलिका-अलंकृत, सुकृत सुमन सुबास | 
निरखि नयनन्ह होत भन माधव-मिलन की A 


मनुज सुग पस॒ पच्छि परिमितः औ अमित जे नाम। 4 


सुख स्वदेस बिदेस प्रीतम सकल सुमिरत धाम ॥ 
होहे न चित्त उपाय सोच न कछू परत बिचार । : 3 
नाहि ब्रजबासी बिसारत निकट नंदकुमार ॥ 
सुमिरि दसा दयाल सु'दर ललित गति मदु हास । 
चारु लोल कपोल कुंडल डोल बलित-प्रकास-॥ 


(१) गारो=्गौरब, गवे | (२) बीर-भाई | (३) हित-रुतिन्प्रेम का अभिलाष | 
(४) घोर--बादल की गरज। (4) कोबिंद=कोबिदार, कचनार ! (६) कर्निकार= 
कनियारी का पेड़ | (७) करबीर=कनेर । (८) चिलक=चमक । (६) परिमितःनपर्यत) तक | , 


८२ 
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वेनु कर कल गीत गावत गोपसिस बहु पास | 
सुदिन कब यहि आँखि देखें बहुरि बाल -विलास ॥ 
बार वारहिं सुधि रहति अति बिरह व्याकुल होति । 
S ~ NN X 
बात-बेग” सो लगे जसो दीन दीपक-ज्योति ॥ 
सुनि विल्लाप कृपाल सूरजदांस प्रान प्रतीति । 
दरस दे दुख दूरि करिहें, सहि न सकिहें प्रीति ॥३११॥ 
A ` 
चलहु थो लै आवहिं गोपाले | र 
पाये पकरि कै निहुरि त्रिनति कहि, गहि हलधर की ate AAR ॥ 
वारक बहुरि आनि के tafe नंद आपने बाले 
MN NTA S à 
गेयन गनत- गोप - गोपी uz सीखत ag रसाले॥ 
यद्यपि महाराज सुख - संपति कौन गने ARa अरु लालै । 
तदपि सूर आकरषि लियो मन उर gaa की माले ॥३१२॥ 
बलेया Web, हो बीर बादर ! 
तुम्हरे रूप सम हमरे प्रीतम गए निकट जल - सागर ॥ 
पा लागौं द्वारका सिधारो विरिति के दुखदागर । 
ऐसो संग सूर के प्रभु को करुनाधाम उज्ञागर ॥ ३१३॥ 
राग सारंग LT eg 
A Ava न्याय* कही अंगन की | 
Oe a मर्धुपुरी क्यों फिरि आवैं, सोभा कोटि अनंगन की ॥ 
(to. मोरझुङुट सिर gug at gf qué तें द्रसावे । 
Ast कोड करै कोटि केसेहू नेकहु छुवन न पावे ॥ 
a ` ^ A पे 5 3 M rd AAT Ye 
न कमल-को स-त्रासी कहियत पे वंस-चंख? अपना मन राखे ॥ ,५ २०४५ 
COME मकर, नयन नीरज. से, नासा सुक कविकुल गावे 1 
SE à A X ote हिक ये री LOU 
AA थिर* न रहे, सकुचे निस्ति-वस हे, पंजर रहिकेवेनु gard ॥ ' |` 
Z 37A अबलः प्रान-हरन-दसनावलि. हीरक)” अधर सुर्विव । | 
CN - f a c wy eit oy 
: -सहज कठिन, संगति बुधि-हृतो, de कीन्ह अवलब R II 
(१) aade का झोका । (२) न्याय=्ठीक, उचित | (३) du-du- 
fei का कुल या समुह | (४) थिर न! gaan की पंक्ति के साथ क्रमालंकार 
की रीति से पढ़िए, [पं जर=(क) शरीर, (ख) पिंजरा | नाक 8 भी बॉसुरी बजा सकते 
है यह मानने से शुक के साथ संगति मिलती दै] । (५: aad, "“अवलंङ्इलमे 
क्रम का निर्वाह नहीं दै १ हीरक के लिए “सहज कठिन! GR Gag का धमं 
“ “बुधिह्ता? wat, | नः 
. # इसमें क्रम का निर्वाह ध्यान देने से लक्षित दो जाता है। “nad के लिए 
तो “प्रान-इरन? विशेषण है | पर “द्नावलि हीरक? ओर “अघर uf के लिए 
“हज कठिन? और “बुधिहर्ता' कहा गया है । fiar या ‘dev बुद्धिताशक कही 
गई दे सद्य: प्रज्ञाहरा तुंडी सद्यः प्रज्ञाकरी बचा । 
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भुजा प्रचंड महा-रिपु मारक z^ सो क्‍यों SEXT | 
तामें सप्त-छिद्र-युत मुरली मनहर मंत्र पढ़ाय॥ ३१४॥ 


ae मलार 
if Se जाइयो मिलि साधी | 


aa को जाने कब छूटि जायगो ala, रहे जिय साधो ॥ 
UNA पहुनेहु नंद बबा के आवहु, देखि ag पल आधो । 
e मिल ही में' बिपरीत करी बिधि, होत दरस का STAT Il 
सो सुख सिव सनकादि न पावत जो सुख गोपिन लाधों 


सूर घा विलपति है, हरि को रूप अगाधो॥ ३१५॥ 
Ww v fef बरसत नेन हमारे । _ 


Y X aa रहति पावस ऋतु हम पे जव तें स्याम सिधारे d 
UP en अंजन लागत नहिं wad, उर-कपोल भए कारे | + 
कंचुकि नहिं gaa gg सजनी! उर-बिच वहत wel 
सरदास प्रभु अंबु घढथो हे, गोकुल लेहु उबारे। 
लों कहो स्यामघन सुंदर बिकल होत अति भारे ॥ ३१६ I 
JA GAS कमल-कोसःरस लोभी हे अलि“ सोच कर | 5! 
ˆ कनक वेति औ नवदल के ढिग बसते उझकि* परे ॥ 
क पच्छ सकोचि मोन. हू - अंबुप्रवाह AK | | 
Que ats कंपित चकित निपट g लोलुपता बिसर ॥ 
ऐ__ rab. बिधुमंडल$ के बीच विराजत saa अंग भर | E 
> > एतउ जतन,वचत नहिं तलफत Ag मुख सुर उचर |! | 
"gd come MIN GCS कोकिला. उरग-कुल” देखत ध्यान धर | 


Y CM i न पधारो सूर प्रभु, देखे कह fT Naw . | 
> ५, XT अडानो SR NA OS ~ | 
A M अवध“, सुंदरी बघे ज़नि। ` re 


inate अनंग ! गंग नहिं, नवसत* साजे अथेस्यामघन ॥ | 3 
G >भाल तिलक डडुपति न होय यह, कुबरि-ग्रंथि अहिपति न सहस-फन। |! ' 

८,९ नहिं बिभूति दृधिसत न भाल जड़ ! यह मृगमदंचंदन-चचित qudd ` | HOS 
e At गजचमे यह असित कंचुकी देखि बिचारि कहाँ नंदींगनु । : \ 
सूरदास प्रभु तुम्हर दरस fig बरबस कांस करत हठ हॅम TA” ॥३१८॥ 


(१) aasia (गोपियों का) । (२) मिल ही Hua बातें वन जाने पर मी । 
(3) लाधोऱलब्ध किया, पाया | (४) अलि-भेरे श्रर्थात्‌ नेत्र की पुतलियाँ | (५) 
Smfr परे-उचटकर चले गए | (६) बिधुमंडल--चंद्रमंडल अर्थात मुख । (७) 
उरग-कुल--सपंसमूह अर्थात्‌ केश | (८) अबधरअबध्य | (E) नवसंत = 
सोलह zu | (१०) इसी भाव का संस्कृत श्लोक है | सि ० 
J ofa vt be GT d € c IN Quo MER. 
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राग मलार 
UC कोकिल ! हरि को बोल सुनाव | 
„agaa d उपटारि* स्याम कहेँ या त्रज ले के आव ॥ 
^ ` जाचक सरनहि* देत सयाने तन, मन, धन, सव साज | 
asa विकात वचन के वदले, क्यों न विसाहत आज ॥ | 
कीजे कछु उपकार परायो uà E Spem 
सूरदास प्रभु कहु या अवसर बन वन व 
राग सारंग 


कहाँ रह्यो, माई ! नंद को सोह, ५ 
बह मूरति जिय तें नहिं विसरति गयो सक 


माखन खात संग ग्वालन के, ओर सखा सत्र गोहन?* di 

यों ज्यों सुरति करति हौं सखि री ! त्यों त्यों अधिक मनमोहन । 

सूरदास स्वामी के बिछुरे क्‍यों जीवहिं इन छोहन” ॥ ३२०॥ 
परम चतुर सुंदर सुख-सागर तन को प्रिय प्रतिहार“ | 
रूप-लक्कुट रोके weal, सखि ! अनुदिन नंदकुमार ॥ _ 


i अब ता fig उरभवन भयो है सिव-रिपु* को संचार | 


gu आवत मन, ZER A मानत, सूनो देखि अगार ॥ 
| ` अलुः स-उसास' ° जात अंतर तें करत न सकुच विचार | 
| `. T निसा निमेष-कपाट ? ° लगे बिनु ससि सत सत सर मार॥ 
| ~ ` जह्‌ गति मेरी भई हे हरि Fg नाहिं कळू परिहार | 
| सूरदास प्रभु बेगि मिलहु तुम नागर. नंदकुमार ॥ ३२१॥ 
| 


राग मलार T 
! ऐसो सुनियत हे. द्वे सावन । 


Ao ad ara फिरि फिरि सालति है स्याम कह्यो है आवन ॥ 


B तब तो प्रीति करी, अब लागीं अपनो कीयो पावन्‌। 
| af दुख सखी निकसि उत जैये जिते सुने कोड नावे न ॥ 
rad एकहि बेर तजी हम्ह, लागे मथुरा नेह वढ़ावन | 
\ सूर सुरति कत होति हमारी, लागीं नीकी'” भावन || ३२२॥ 
(a) उपटारि = उचाटकर | (२) सरनहिं = शरण मे - श्राए याचक को | 
\ (३) गोहूनच्साथ । (sew से | (4) प्रतिद्दार = TAG द्वारपाल | 
\ (६) रूप-लकुट=श्रपने सुन्दर रूप को लाठी से | (७) सिव-रिपु-काम | (८) vi 
d. x \ निषेध, मना करना। (६) agai] (१०) स-उसास्सॉस के साथ । (११) निमेष 
| _ ' कपाठ्पलक रूपी Pears | (१२) नीकीसग्रच्छी या सुन्द्री स्त्रियां | 
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राग सारंग 
कहा होत अब के पछताने ९ 
खेलत खात gaa अंग-सँग रहि, हम न स्याम-शुन जाने N 
को बसुदेव, कौन की थाती, को है साखि जबहिं उन आने*। 
सो बतराय देहु, ऊधो ! हमें gag तौ अति निपट सयाने॥ 
यह नहिं कथा काक कोकिल की, कपट रंग मन माहि समाने । 
सूर, समय ऋतुराज बिराजे मिले जाय निज कुल पहिचाने ॥३२३॥ 
बिनु माधव राधा-तन, सजनी ! सब विपरीत भई |, ही 
गई छपाय छपाकर की छवि, रही कलंकमई ।] 
लोचनहू तें सरद-सारसे सुछबि निचोय लई। 
आँच लगे च्योनो? सोनो ज्यों त्यों तन-धातु हई ° ॥ | 
कदली-दल सी पीठि मनोहर, सो जनु उलॉट गई" | ® y 
pass ४०? संपति सब हरि हरी, सूर प्रभु, विपदा दइ दई ॥३२७॥४ “८४: 
V/ कराव रे, सारंग“ | स्यामहि सुरति कराव | 
प्रौढे होहि जहाँ नंदनंदन ऊँची टेर सुनाव॥ 

1 ५ ` गयो प्रीषम, पावस ऋतु आई, सब काहू चित चाव | | 
उन fag ब्रजबासी यों सोहत ज्यों करिया fag नाव ॥ - 
तेरो कहो mR मोहन, पाय लागि ले तव | , | 
अब की बेर सूर के प्रभुको daa आनि दिखाव ॥३२५॥ 

सखी री! हरि आवें केहि हेत १ 
वे राजा तुम ग्वाल, 'बुलावत यहे wat लेत | 
अब सिर छत्र कनक-मनि राजे, मोरचंद ° नहिं भावत | j 
सुनि त्रजराज पीठि दे बैठत, जदुकुल-विरद बुलावत ॥ 
द्वारपाल प्रति पोरि बिराजत, दासी सहस अपार | 

N गोकुल गाय-दुहन-दुख कब लौं, सूर, सहे सुकुमार ।।३२६॥ : i 

राग टोड़ी | 


Vr 


परम सुखद सिसुता को नेहु। 
सो जनि तजहु दूर के बासे, सनहु, सुजान ! जानि गति Ag “ ॥ 
qd भवर, भुजंग, काक अरु कोकिल जनि पतियाहु चितै तुम देहु । 
ऊधो अरु अक्रर क्ररकृत .उपबन कुटिल किए रचि गेहु॥ 


(१) को है साखि ` "्राने=कोन गवाह था जब वसुदेव अपना पुत्र नंद के यहाँ | 
रख गए थे | (२) च्योनो=रसायनी की घरिया । (३) हई=मारी गई; भस्म हुई? | 


AN b. 


(४) पौठिः: "उलटि गई-केले के पत्ते को उलटकर रख देने से बीच की रीढ़ उभरी / 
दिखाई देती है (Saar) | (५)सारेंग-पपीहा.॥ (६)करिया”सल्लाह | (७) मोरचंद्‌ = | 


i मोर की चन्द्रिका | ( 5) येहु = यह | ” | 
i CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar aul 
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as बिनती लिखी कृपानिधि सो आदर करि GI 
सूरदास प्रभु क्यों न frag अत्र तौ तन मन फागुन के Ag’ ॥३२७॥ 
राग सारंग " y. 
oy fue वह उपरागः गह्यो। 
^" ना जञानो यह राहु उमापति कित हो सोध लह्यो॥ 
ताके बीच नीच नयनन में अंजन-रूप* रह्यो। 
बिरहःसिंधु-वल पाय प्रगट भयो नाहिंन परत mu ॥ 
gue दसन-दुख दलि नेनन जल परस* न परत सह्यो | 
mag gaa सुधा अंतर तें, उर पर जात बह्यो ॥ 
अव gaaf ऐसो लागत sat विन माखनहिं मद्यो । 
सूर दरस-हरि दान दिए बिनु सुख-प्रकास निबह्यो ° ।। ३२५ 
गोपालहि वालक ही तें टेव । 
जानति नाहि कौन पै सीखे चोरी के छल-छेव ll 
maaga uns खाते सहि रहती करि कानि । | 
अत्र क्यों सही परति, सुनि सजनी ! मनमानिक की हानि ॥ 
कहियो, मधुप, | सँदेस स्याम सों राजनीति समुझाय | 
wai तजत नाहिं वा लोभे, जुगुत* नहीं जदुराय ॥ 


बुधि विवेक सरबस या ब्रज को लै जो रहे मुसकाय | 
oo सूरदास प्रभु के गुन अवगुन कहिए कालों जाय ॥३२६॥ 


RE Sr जदपि मैं बहुते जतन R| 

(©^ तदपि-मधुप ! हरिप्रिया जानि के काहु न प्रान हरे ॥ 
सौरभ-युत_ सुमनन लै निज कर संतत सेज घरे । 
सनमुख होति सरद-ससि, सजनी! तऊ न अंग si 
चातक मोर कोकिला मधुकर सुर सुनि was भरे | 
सादर हो निरखति रतिपति को नेक न पलक परे॥ प 
निसिदिन रटति नंदनंदन, या उर तें छिन न टरे। 

अति आतुर चतुरंग चमू सजि अनंग न सर सँचरे^° ॥ 


= (१) फागुन के मेहु = न ।रहनेवाले अथवा विना जल या जीवन के | (3) 
घर = धड़, शरीर ( राहु बिना घड का 2, ओर काम भी श्रनंग है अतः काम में 
चन्द्रमुख ग्रसनेवाले राह का भ्रम-सा होता है) | (३) उपराग = ग्रहण, राहु \ 
(४) अंजन-रूप = राहु का रंग काला माना गया है। अतः वह मार्नों अंजन बन 
कर um मैं छिपा हुआ ur! (4) परस स्पर्श । (६) «uw fag =दान 
पुण्य से चन्द्रमा का छुटकारा होता है | (७) निबह्यो = नष्ट a गया है। (^. 
aga = युक्त ठीक, उचित | (६) इसी प्रकार की उक्ति भवभूति की है, 'मालती 


“माधव! में । (१०) सँचरे = चलाए | i { 
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ज्ञानति afg कौन गुन या तन जातें सवे डरे। 
सरदास सकुचन श्रीपति के सुभटन बल विसरे ॥ ३३० ॥ 
- a 
राग धनाश्री 


माधव सों न बने मुख मोरे | 
जिन्ह नयनन्ह ससि स्याम विलोक्यो तें क्यों जात तरनि* सों जोरे ९ 
सुनि-मन-रमन ये जोंग, कमठ तन मंदर-भार WE क्यों, ओ रे! 
तरुनी-हृदय-कुसुद के बंधन FAT क्यों न रहत Ag तोर ॥ 
नीलांबर-घनस्याम नीलमनि पेयत हे क्यों धूम के AIT’ | 
सर W^ कमलन के विरही चंपक मन लागत कहुँ IC ३३१॥ 
राग जेतश्री 
ओर सकल अंगन d, map! अंखियाँ {अधिक दुखारी | ¢. 
अतिहि पिराति, सिराति न कबहुँ, बहुत जतन करि हारी॥ 
एकटक रहति, निमेष न लावति, बिथा विकल ,भइ भारी | 
भरि गईँ,विरह-बाय fag दरसन, चितवति रहति उघारी ॥ 
रेरे अलि! गुरु" ज्ञान सलाकहि क्यों सहि सकति तुम्हारी | 
O के सूर सुअंजन आलु रूप-रस आरति हरन हमारी ॥ ३३२ ॥' ~ 
राग कान्हरो | 9 
4 भूलति हौ कत&मीठी pd 
ये अलि हैं उनहीं के संगी, चंचल" चित्त, साँवर गातन d 
चै मुरली धुनि के।जग मोहत,;इनकी शुँज सुमन-मत्त पातन*। 
बै उठि आन aala रंजत, ये उड़ि अनत: रंग-रस-रातन I 
वे नवतनु मानिनि-गृह-बासी,ये निसिदिवस रहत जलजातन। 
ये षटपद, वे द्विपद चतुभुज, इनमें नाहि भेद (कोड भाँतन ॥ 


XZ 


" al स्वारथ-निपुन सब रस-भोगी जनि पतियाहु त्रिरह-दुख-दातन | Á 
N वे माधव, ये मधुप, सूर सुनि,इन दोउन को ऊ घटि घाट” न ॥ ३३३ ॥ | 
राग सारंग ~ / 
tE ; हरि सों कहियो, हो, जैसे गोकुल आवें | l 
W दिन दस रहे सो भली कीन्ही, अब जनि गहरु“ ama _ : 


f 


नाहित कछू सुहात तुमहिं Ag. कानत भवन न भाब। 

देखे . जात. आपनी आँखिन्ह हम कहि कहा जनावे ९ 

(१) तरनिः्सूर्य | (२) क्योङ्केमे,) (३) भोरे=धोखे मॅ, धोखा खाकर | (v) ^ 

qui | (4) मन-पातनन्कूलों का मन ढालने अर्थात्‌ आकर्बित करनेवाले । (६): 
दुख-दातनम्डुःख देनेवाले | (७) घटि घाटच्घटकर |. (८) गहरुन्देर | | 
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बाल AAA, मुख गड न चरति Ta, FHT पीवत पय नहिं ga l 
सूर स्याम fpe रैनिदिन, मिलेहि अले ag’ पावे ॥३३४॥ 
राग सोर z हान 
Y सखी री ! मथुरां भे द्र हस | 
एक अक्रूर ओर ये ऊधो, जानत नीके aia? ॥ 
ये दोउ छोर नीर पहिचानत, इनहिं बधायो कस | 
इनके कुल ऐसी चलि आई, सदा उजागर बंस ॥ 
अजहूँ कृपा करो मधुवन पर जानि आपना अंस । 
सर सुयोग सिखावत अवलन्ह, सुनत होय मनश्रंस' RRA 
राग सारंग 4 
qum कान्ह करो किन फेरा? OO 
दरसन दे मधुचन को सिधारों, सुख इतना बहुतेरो | 
waite मिले वसुदेव देवकी जननि जनक निज कुई घरा | 
केहि अवलंब रहें हम अधो | देखि दुःख नंद-जसुमति केरा ॥ 
तुम fag को अनाथ-प्रतिपालन, जाजरि” नाव कुसंग सवरा | 
qu सिंधु क्रो पार उतारे, अब यह सुर FAT ATA CANA 
0९०४ 9 wy यानै ढरे एक ही साँचे। _ 
N Agta कमल-नयन की सोमा एक भ्रगुलता-चांचे M 
gl सुजातः कैसे गुन इनमें, ऊपर अतर स्याम 
2 हमको घूस Taz is वतावत, वचन RS (ध 
ये सब असित देह धरे जेते UM 


~ 


सर एक तें. एक आगरे। वा wu को खानि ॥३३७। ˆ ° 
C 
ग सोरठ = ; 
y , ५४ बातें कहत wu कीसी। | 
कपट तिहारो प्रगट देखियत ज्यों जल जाए खासा T 
हों तो कहत तिहारे fea की काहे को तू भरमत | 
हमहूँ मया तिहारी हैं. कछु, थोरी सी ६ संमत T 
क्वाय बसाय-गए सुफलकसुत THE लागी बार न! | 
सर gap करि आए sat तापे ढेवा* डारन ll ३३८ ॥ : 
yaaa @) qamna ऋ गाठ) कुटिलता । (3) aaa स=च्ित्त-विक्षेप) 
, लता I(x) जाजरिःनर्जर, जीणे । (3) सब्रेरोन्सब | QR S के' चले 
prs NOE E (c) मृगुलता-रचि=भगु को लात का चिह्न HSH aed 
p [त==भौरा । (१०) घूमन्गयंद यूप का दायी, धोखे को aa Por ण्‌ 
TEAS पैमतर-ममता; स्नेह | G3 eara; गोली मिट्टी का ढेर जो दीवार 
ब्रह्म |. = जे | 
उठाने के लिए डाला जाता; z | 
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THAT, | 
आए नदनंदन के नेव । 
गोकुल आय जोग विस्तास्थो, भली तुम्हारी टेव॥ 
अब बृदाबन रास रच्यो हरि तबहिं कहाँ तू हेव* | 
अब gaa को जोग लिखावत, भस्म अधारी सेव ॥ 
हम लगि तुम क्यों यह मत ठान्यो ज्यों जोगिन को भोग*। 
सूरदास प्रभु सुनत अधिक दुख, आतुर बिरह-वियोग I ३३६ ॥ 
मनौ दोउ एकहि मते भए | | 
ऊथो अरु अक्रूर बधिक दोड ब्रज आखेट ठए४॥ | 
बचन-पास बाँधे माधव-मृग, उनरत* घालि लए | 
इनहीं हती मृगी - गोपीजन सायक-ज्ञान gT ॥ | 
विरह-ताप को दवा देखियत चहूँ दिसि लाय दए । à 
अब at कहा कियो चाहत हैं, सोचत aa ए॥ ! 
/ परमारथी wm उपदेसत बिरहिन प्रेम-रए । | 
कैसे जियहि स्याम विनु aw dae मेघ गए ॥ ३४० ॥ 
या ब्रज सगुन-दीप“ परगास्यो | | 
/ x ऊधो | भ्रकुटी त्रिबेदी*-तर निसिदिन प्रगट अभास्यो ॥ lé 
/ सब के उर-सरवनि* ° सनेह भरि सुमन तिली को area | 
शुन अनेक ते गुन कपूर सम परिमल बारह मास्यो ॥ is 
रह-अगिति sina सब के, नहिं बुकर परें चोमास्यो sh 
Ses तीन gu? हरि से, तुम से, पंचसरा** स्यो ॥ | 
^P आन-भजन qs सम परिहरि सत्र करतीं जोति-उपास्यो | | 
y साधन भोग निरंजन तें रे अंधकार तम नास्यो॥ "| 
Of जा दिन भयो तिहारो आवन बोलत हौ उपहास्यो । 
\ रहि न सके तुम, सींक रूप हो ful उकास्यो'* ॥ Y 
बाढ़ी जोति सो केस-देस $ at, टूट्यो ज्ञान-मवास्यो' । ० ] 
दुरबासना-सलभ सब जारे जे छे रहे अकास्यो॥ 
(१) नेवरूनायब, मंत्रा | (२) हेवऱ्ह्यो, तू था । (३) जोगिन को eS + 
m योगियों के लिए भोग वैसे ही हमारे लिए योग | (v) ठए--ठाना । (५) उनरत= 
sed हुए। (६) परमारथी ज्ञान=्पारमा्थिक्र ज्ञान, ब्रह्मज्ञान | (७) रएः=रंगे । - i 
(८) सगुन-दीप=सयुण ज्योति को जगानेवाला दीपक | (६) त्रिबेदी=त्रिपाई, चौकी | | 
(१०) उर-सरवनिरहृदय रूपी शराब या पात्र । (११) gazami, बत्ती | (१२) 
चौमास्यो=्चौमासे या वर्षा में भी | (१३) फु कैया = Gear आग दहकानेवाले | 
(१४) पंचसरा=्पंचशर, कामदेव | (१५) उकास्यो=उकसाया, बत्ती खसकाई |. 
(१६) केस-देस=तब्रहांड, मस्तक | (१७) मवास्यो=्मवास, गढ़, किला | = 3 
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तुम तौ निपट निकट के बासी, सुनियत gd «am | 
गोकुल कछु रस-रीति न जानत, देखत नाहिं तमास्यो ॥ 


~ 


सूर, करम की खीर परोसी, Fatt फिरि चरत जवास्यो ॥३४१॥ 


सब जल तजे प्रेम के नाते । 
qz स्वाति चातक नहिं छाँडत प्रकट पुकारत ताते ॥ 
agma मीन नीर की ad तऊ प्रान हठि हारत | ^ 
Bat कुरंग नादरस पूरन, जद॒पि sara सर मारत ॥ 
निमिष चकोर नयन नहिं लावत, ससि जोवत जुग घीते। 
i कोटि पतंग जोति वपु जारे, भए न प्रेम-घट रीतेः ॥ 
j अव at नहिं विसरीं बे वाते सँग जो करीं त्रजराज | 
1 सनि ऊधो | हम सूर स्याम को छाँडि देहि केहि काज १ ॥३४२॥ 


sat ! मन की मन ही arn रही | 
कहिए जाय कौन सों, ऊथो ! नाहिंन परति सही ॥ 
अवधि अधार आवनहि की तन, मन ही बिथा सही | 
| चाहति हुती uem? जहाँतें तहँहि d धार बही Ul 
: अब यह दसा देखि* निज नयनन सब मरजाद ढी | 
| सूरदास प्रभु क fagi d gue वियाग-दहाँ ॥ ३४३ ॥ 
| E^ राग मलार 
। EM को यहै परेखो आवे* । 
| कत वह प्रीति चरन जावक HA, अव कुव्जा मन भावे ॥ 
| तब कत पानि धऱ्यो गोबधेन;, कत त्रजपतिहि ger 1 
| 5 कत वह dg su मोहन घरि लै ले नाम gan 2 
तब कत लाइ लड़ाय asa हँसि हॅसि कंठ लगावे ९ 
M अब वह रूप अनूप कृपा करि नयनन हू न दिखाबे ॥ 
] . “ज्ञा मुख-संग समीप रेनि-दिन सोई अत्र जोग सिखावे | 
| जिन मुख दए अमुत रसना भरि सो कैसे विष प्यावे 2 
E कर मीड़ति पछताति feat भरि, क्रम क्रम मन समुमावे | 
सूरदास यहिं भाँति बियोगिनि तातें अति दुख पावे ॥ ३४४ ॥ - 


| oh tt ! मो मन घोख जात । 
l ऊधो कहत, रहत हरि मधुपुरि, गत आगत न थकात ॥ 
A (१) खवास्योच्ववास भी, मंत्री R) Aaa । (३) deret के 
| लिए दौड | (v) देखिऱ्देखतू । (a) यहै परेखो aAa बात मन सै सोचती 
- हूँ। (६) -कृत=किया, बनाया | (७) गत AMEZAA जाते | 
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इत देखो तो आगे मधुकर मत्त-न्याय संतरात* | 
फिरि «reb at प्राननाथ उत सुनत कथा मुसकात I 
हरि साँचे ज्ञानी सव uà जे निर्गुत-जल ma? | 
सूरदास जेहि सब जग डहक्यो* ते इनको डहकात 1138X 
राग गौरी 
VAIEE CEN 
पावस अरु!ग्रीषम प्रचंड, सखि ! हरि fa अधिक भड ॥ 
ऊरध स्वास समीर, नयन घन, सघ जलजोग जुर। 
बरषि जो प्रगट किए दुख-दादुर हुते जे दूरि दुरे ॥ 
बिषम बियोग gag दिनकर सम दिनप्रति उद्य करे । 
हरि बिध fage भए कहि सरज को तनताप g? ॥३४६॥ 
v^ gaf& मधप ! गोपाल-दुहाई | i 
HICH स्याम करत ह्या को मन, Coat निपट चित सुधि बिसराई ९ 
हम अहीरि मतिहीन बापुरी हटकत* हू हठि करहिं मिताई। 
वे नागर मथुरा निरप्तोहो, अँग sit भरे कपट चतुराई ॥ 
साचा HEE दहु सवनन सुख, agg जिया कुटिल धूताई” | 


सूरदास प्रभु बिरद-लाज धरि deg at को नेकु हँसाई ॥३४७॥ ~ 
राग ANS d | 
" SN i 

«Y y, v or विरही कह at आपु eum ? P | 


i 


जब तें गंग परी हरिपद तें बहिबो नाहिं निवारै॥ cal 
नयनन d रबि fight, Jaa रहे, ससि अजहूँ तन गारे apa '' | 
ताभि तें gt कमल कट भए, सिंधु भर. जरि छारै॥ 754 | 
aa तें frd बानि अविधि भई ब्रिधिह कोन निवारे। 7") | | 
सूरदास सब्र अंग ते बिछुरी कहि विद्या उपचारे ॥३४८॥ 


eS 


f V गोपाल गोकुल के बासी | : 
ऐसी बातें सुनि सुनि ऊधो! लोग करत हें हाँसी. i 

ac "QE NC MN 
(१) मत्तन्याय सतरातऱ्यागल की तरह बड़बड़ाता 2) (2) फिरि चाहों-फिरकर i 
जो मथुरा की ओर देखती हूँ ( मन बराबर मथुरा श्राता जाता है )। (3) जस 
गातऱ्यश गाते हैं । (४) डहक्यो-ठगा, धोखे में डाला माया द्वारा। (५. ) St हुतेन 


ftat | (६) इटकत ganar करते हुए मो । (७) धूताइन्धूतंता | (=) तन गारे = |. 
शरीर चोण करता रहता है अर्थात्‌ घटता बढ्ता है। (६) कंट = कंटक "| 
(कमलनाल में महीन मद्दीन काँटे से होते हैं) | (२०) ्रविधि भई बिधि दीन्हा की 4 
wil oe REIS ERES ei हुई । Ns an ous कप A EK 4५ d 
0001 uL AMAA : "s 
६२. anes MA jv a 8 जाणत | P 


PTH १८६७ diraurakal wangn'Coliattidn Hatidwap ^t ^ ? Soe Li 
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मथि मथि सिंधु-सुधा सुर पोषे संभु भए विष-आसा ॥ 
C. Lj a Ses A € A 
इमि हति कंस, राज दे ओरनि, आपु चाहि लई दासा । 
freu सूर Aaga अपनो gaa “चाल ओरासीः ॥३४६ 


Ve 


~/ वदले को त्रदलो ले जाहु। qil é decem 
उनकी एक हमारी z^, तुम सवे जनेया आहु ॥ 
तुम तो हमें जानि के मोरो, सोडे सारो amd 
हमरी वेर मुकरि* के भागत, fx चोगुनो चाव ॥ 
अब तुम सखा वेगि ही जेयो, deg उनको ang | E 
सरदास व्योहार सए d हम तुम दोऊ साहु ह ३५०॥ 7 


राग परज 
i "ET ga ag निहारो । 

हम अबलनि को सिखवन p सुन्यो सयान* तिहारो ॥ 
निर्गुन et ; कहा कियत” है ! तुम epe आंत भाग । 
सेवत सशुन स्यामसुंदर को लई मुक्ति हम चारी u 
हमें सालोक, सरूप, सयुज्यो रहत समीप सदाई। 
सो तजि कहत ओर की ओरे, तुम अलि ! बड़े अताई“ ॥ 
हम qua तुम बड़े चतुर हो, बहुत कहा कहिए। 
3s ही काज सदा भटकत हो, अव मारग TRT II 
अहो अज्ञान! ज्ञान उपदेसत ज्ञानरूप हम a | 


\ ~ A 


निसिदिन ध्यान सूर प्रभु को अलि ! देखत जित Aadi ॥ ३५१॥ 


रागघनाश्री 0 
: आजा TMU! दूर दूर। : 

Yq रूप at एकहि मूरति, मेरो मन कियो चूर चूर ॥ 

(१) मथि afar” "पोषे=इतनें श्रम से समुद्र-मथन कराया पर उसमें से निकला 
हुआ waa न लिया, देवताओं को दे दिया और आप wi (लक्ष्मी) पर zl (२) 
आरासीस्बेढंगी, विचित्र | (२) उनकी एक Rcs एक अनुचित बात कही 
हमने aga सी ati खोटी सुनाई | (४) सारो दाव>चाल चलते हो । (५) nR 
केरनट्कर, इनकार करके | (६) सयान= सयानापन;चतुराई | (७) कहा कहियत = 
कया कहना 21 | (=) अरताई=उपद्रबी, दुष्ट ।-(€) बे-बिना | " ibl 
हम geen जो खयं ज्ञान-स्वरूप हैं (जैसे, ज्ञान की चरमावस्था ü a ak ज्ञेय 
का भेद नहीं रहता; वैसे हीप्रेम या भक्ति की चरमावस्था मे उपास्य zi S 
भेद मिट जाता है, गोंपियों का अ्रभिप्राय यह है कि हम तो स्वयं कृष्णमय हो रही हैं) । 
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sls गरज निकट तो at रहे, काज सरे पे रहे धूर' । 
सूर स्याम अपनी गरजन कों कलियन रस P^ घूर qx? ॥ ३५२॥ 


राग नट | 

ऊधो ! थांने तुम्हरो ब्यवहार | 

धनि वै ठाकुर, धति वे सेवक, धनि तुम बतनहार ॥ 

आम को काटि बबूर लगावत,' चंदन को कुरवार* । 

सूर स्याम केसे निबहैगी siaga. सरकार ॥ ३५३॥ 
जाहु जाहु ऊधो ! जाने हो पहचाने हो । 

जैसे हरि dd तुम सेवक, कपट-चतुरई-साने हौ॥ 

निगुन ज्ञान कहाँ तुम पायो, केहि सिखए ब्रज आने हो | 

यह्‌ उपदेस देहु लै कुबजहि जाके रूप लुभाने हौ ॥ 

कह लगि कहो योग की बाते, बाँचत नेन पिराने at । 

सूरदास प्रभु हम हैं खोटी तुम तो बारह बाने“ हौ ॥ ३५४ ॥ 


राग सारंग 
मधुवन सब कृतज्ञ धर्मीले | 
अति उद्वार परहित डोलत हैं, बोलत बचन सुसीले ॥ 
प्रथम आय गोकुल सुफलकसुत ले मधुपुरिहि feum 
वहाँ कंस हाँ हम दीनन को दूनो काज सँवारे ॥ 
हरि को fae सिखावन हमको अब ऊधो पग. धारे | 
हाँ दासी-रति की कीरति के, यहाँ जोग विस्तारे ॥ 
अब या 'बिरह-समुद्र सवै हम वूड़ी चहति नहीं । 
लीला सगुन नाव ही, सुनु अलि, तेहि अवलंब रही ॥ 
aa, निर्गुनहि गहे जुवतीजन पारहि कहो गई at 
सूर अक्रर HIG के मन में नाहिंन ara दई को ॥ ३५४ ॥ 
ऊधो ! भूलि भले भटके। 
कहत कही कछु बात wed तुम ताही Aes ॥ = T 
_ देख्यो सकल सयान तिहारो, लिन्हे छरि फटके । 
` तुमहिं दियो बहराय इतै कों, वे कुबजा सों अटके ॥ : 
लीजो जोग सँभारि आपनो जाहु deb टटके। ^ ~ 


सर स्याम तजि कोड न लैहे या जोगहि कटुके ॥ ३५६ ॥ 
(१) धूर-घुर; ऊपर, ऊँचे । (२) Gta, लेता दै | (३)घूर KEJA घूम 


कर । (४) कुरवार-कुरवारि, खोदकर। (५) बारह arme बानी के श्रर्थात्‌ चो खे; 
खरे ( सोने ) | (६) नहीं-नघी हुई, जुती हुई | (७) सयान= सयानापन, चतुराई | 
(6) छरि फरकेर्काड़ फटककर+लूब जॉचकर | (६) कटकेच्कड जोग को | .. 
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राग घनाश्री 
जोग सँदेसो ब्रज में लावत । 
थाके चरन तिहारे, mdp! वार वार के धावत ॥ 
सुनिदै कथा कोन निर्गुन की, रचि पचि' बात वनावत। 
सगुन-सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तून की Ie? दुरावत॥ 
हम जानत परपंच स्याम के, वातन हीं वहरावत | 
देखी सुनी न अब लो wai, जल मथे माखन आवत ॥ 
जोगी जोग-अपार fag में ढूँढ़े हू नहिं पावत । 
ह्या हरि प्रगट प्रेम जसुमति के ऊखल आप बथावत II 
चुप करि रहो, ज्ञान ढकि राखो; कत हो विरह वढ़ावत। 
नंदकुमार कमलदल-लोचन कहि को जाहि न भावत | 
काहे को विपरीत बात कहि सब के प्रान गवाबत ! 


~ 


सो है सो करित सूर अवलनि जे हि निगम नेति काह TAT ३५७ ॥ 

राग सारंग 
कहा भयो हरि मथुरा गए। 

अब, अलि ! हरि कैसे सुख पावत तन द्वं भाँति भए” ॥ 

यहाँ अटक अति प्रेम पुरातन, हॉ. अति नेह नए। 

हाँ सनियत qum, यहाँ fea" देखियत dg azn 

कहा हाथ eat as अक्र्रहिं वह ठग-ठाट ठए d 

अब क्यों कान्ह रहत गोकुल विनु जोगन के सिखए॥ 

राजा राज करौ अपने घर माथे qu | 

L -^ 5 a (sra तए ॥ ve 
चिरंजीव रहो, सूर नंदसुत, जीजत सुख MAT lkal 
ग बिलावल E 

E प्रीति, ऊधो | पूरब जनम की अब तो भए मर तनहु के गरजी | 
बहुत दिनन तें विरमि रहे हौ, संग d विछोहि mR गए बरजी u 
जा दिन d तुम प्रीति करी“ d घटति न, वढ़ति तूल ag नरजी | 


` ~ 


सरदास प्रभु तुम्हरे मिलन fig तन. भयो. व्योंत, विरह भयो दरजी ३५९ 


राग ; 
TE गोपालहि लै आवह मनाय | 
अब की वेर mug करि, ऊधो ! करि छल बल गहि. पाय ।। 


D AERE E RES > 5 - 
(3) पञ्चिऽहैरान होकर (२) uga-güs....-- अट = भगवान्‌ सए स्वरूप 


Q A e s 
ऐसे बडे और प्रत्यक्ष पदार्थ को अत्यन्त ded निर्गुण ब्रह्म की ओट में छिपाया चाहते 


al (३) दवै-माँति भए दो रूपों का एक साथ निर्वाह करना पड़ता है। (४) 
दिन = प्रतिदिन, सदा । (२) करी ही = को थी। (६) तूल = लम्बाई | (७)नरजि 
ag = बाप लो | 


६५ 
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दीजौ sae wart उरहनो संधि संधि ससुभाय। | 
जिनहिं छाँड़ि बढ़िया' महँ आए ते ब्रिकलु भए AST ॥ 
तुम सों कहा कहो, हो मधुकर ! बाते बहुत SU । 
बहियाँ पकरि सूर के प्रभु की, नंद की सोह दिवाय ॥३६०॥ 
रोग सोरठ E MUTA Be: 
के तुम सों ge aft, ऊधो, के रहिए गहि मौन । 
एक हम जरें जरे पर जारत, बोलहु gaat? कोन ९ 
एक अंग मिले दोऊ कारे, काको मन पतियाए ? 
ga सी होय सो तुम सों बोले, लोने जोगहि आए !। 
ज्ञा काहू कों जोग चाहिए सो लै भस्म लगावे । 
fare उर ध्यान नंदनंदन को तिन्ह क्यों निगु न भावे 1 
कहो सँदेस सुर के प्रभु को, यह निशुन अधियारा | | 
- अपनों बोयो आप लूनिए, ga आपुहि AAR ॥३६१॥ 
सा | 
Nt) सारं idt, माई" | एक कोद" dE | 
oe X जैसे बसन कुस म-रंग मिलि के नेक चटक uf सेत | 
/ जैसे करनि किसान बापुरो नो नौ ae देत । | 
/ एतेहू पे नीर निठुर भयो उमगि आय सब लेत ॥ | 


s. £ 


सब गोपी ma ऊधो सों, सुनियो बात सचेत | 


सूरदास प्रभु जन तें figi ज्यों कृत राई रेत०॥ ३६९॥ | 
राग मला! - 

मधुकर, मन सुनि जोग डरे । ; 
gag चतुर कहावत अति ही इतो न समुझि परे ॥ 

और qua जो अनेक सुगंधित, सीतल रुचि सो करे | | 
क्यों तू कोकनद बनहिं सरे ओ ओर सबै अनरे" ९ i 
दिनकर महाप्रतापपुःज-वर, संबको तेज हरे । i ; 
क्यों न चकोर छाँडि मृग-अंकहि*" बाको ध्यान करे ९ ul <2 | 
। 
| 


उलटोइ ज्ञान सबै उपदेसत, सुनि सुनि जीय id 
spaa कही क्‍यों, daz! wae अंब फरे॥ 7” | 
(१) बढ़िया = arg, विरह-प्रवाह की । (२) कुबची = बुरी बात कहनेवाला | | 
(३) निरवारो >> सुलकाग्रो ( अपने. निर्गुण की उलझन को ) | (४) माई = i} 
सखी के लिए संबोधन | (५) कोद = ओर, तरफ (६) ate देत = कई aie जोतता A 
हे । (७) ज्यो कृत राई रेत जैसे रेत या बालू में राई कर दी गई al Xa में i 
बिखरी राई.इकट्टा ma श्रसंभव होता है.) । (=) = जाता 21 (६) नरे = 
अनादर करता है। (१०) मृग-अंक = चन्द्रमा | Farms RI 


€& ' se 
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मुक्ता अवधि मराल प्रान है जो लगि ताहि चरे । 
X पट, सूर, Sit जल fag व्याकुल मीन मरे ॥३६३॥ 
7 Tafa? मन बहुरि राच्यो^ आय | र 
टूटी Gt बहुत जतनन करि तऊ दोष नहिं जाय ॥ 

कपट हेतु की प्रीति निरंतर ate? चोखाई*गाय। , 
दूध फटे जैसे भड काँजी, कौन स्वाद करि खाय ? 

केरा पास ज्यों बेर निरंतर हालत दुख दे जाय | 
स्वाति-वूँद ज्यों परे फनिक-मुख परत विषे हो जाय || 

ऐसी केती तुम जो उनक्री कही वनाय बनाय । 
सूरज़दास दिगंबर-पुर में कहा रजकःब्योलाय ॥३६४॥ 


Zo uc my TN aoe 
राग Y Y be AR . E क 
| qf V कहत कत परदेसी की धात id ZR 
| , ⁄दिर-अरथ-अवधि* बदि हम सों, हरि-अह्ार° चलि जात ॥ खद 


= 


$ रिवः रिप ° किए f See 

(0 0 f ससि-रिपु“बरषसूर रिपु“्युग वर, हर-रिपु ' केए फिरे घात। ——— — 
मध पंच" ले गए स्यामघन, आय वनी यह बात॥ 
2० qug, वेद, He जोरिः अर्धे aft’? को वरजे हम खात | 
| सूरदास प्रभु तुमहिं मिलन कों कर मीड़ति पदछितात ॥३६५॥ 
| राग, धनाश्री” : uo 
| DE xpi मन माने की बात | ड्द | 
ˆ दाख,छुहारा ufa अम्रत-फल बिष-कीरा बिष खात र 
गौ चकोर को दे होउ afr अंगार अघात 
जौ चकोर को दे कपूर कोउ ताज अगार 
- . मधुप करत घर कोरि * काठ में बघत कमल के पात i 
S ~ r 

| - sat पतंग हित जानि आपनो दीपक at लपटात 


s जाको मन जासों सोई ताहि सुद्दात ॥ ३६६॥ 
राग जल वल cus P कारि sien ; 
S AS f कर-ककन तें se as | > M 
A धुन चलत स्याम मनमोहन आवन-अवधि जो निकट zi 
CE M 


^27 (x) fae होकर, उचटकर। (२) यच्योन्अनुरक्त हुआ। (३ mur 
^» या से बॉधकर (v) चोखाईरूढुद्दी या दूध गारी जाती हुई । (५) केरा 

मेर रस्सी से वा d dd š पदिर- 
+ जञाय-बेर के पास के केलों के पत्ते हिलने पर काटो से छिद जाते हे । (६) मंदिर-अरध- 
re scm मंदिर, घर, उसका ्राधा भाग पाख अर्थात्‌ एक पाख या पक्ष की अवधि | 
| a) ) Esq cdm agar | (=) ससि-रिषुनदिन अर्थात्‌ दिन एक वर्ष के समान 
Ex yen । (७) सुर-रिपुरुरांत । (१०) इर-रिषुन्कामदेव | (११) मघ-पंचकस्ममबा - 
- $ लेकर dad नक्षत्र चित्रा अर्थात्‌ चित्त । (१२) नखत वेद. . :करिऱ्नक्षत्र २७, 
दद v, ग्रह ६, जोड़ने से ४० आया; उसका आधा हुआ बीस on fas! wa Y 
वेद ४, ग्रह ६) जोडन Secale में क गहना (rati 
|... कोरीन्करेदकर, इतरा | (९४) रडा प क दरी जाइल 

| | ल 592 a Pee Cl 
मी उ 


3 
| 
1 


ary 
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जोहति पंथ मनावति संकर बासर निसि मोहिं गनत गई । । 
पाती लिखत बिरह तन व्याकुल कागर' हृ गया नीरमई॥ 
3 an ९ 
ऊधो ! सुख के बचनन कहियो हरि सों सूल नितप्रतिहि नई । 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस को बिरह बियोंगिनिञबिकल.. भइ ॥३६७॥ 


eA B - o G4) ८1150 Aca? 4S Ct] 
राग घनाश्री 37x UL deus nO स्वास 
४.५ ga बिनन नहि जाडँ सखी री ! हरि बिन केसे बीनों फूल। — Ee 
2“ सुन री, सखी ! मोहिं रामदोहाई फूल लगत तिरसूल ॥ 
“बे जो देखियत राते राते फूलन get डार। 
हरि बिन फूल झार? से लागत भरि i परत अँगार॥ 
कैसे के पनघट जाउँ सखी री! stat सरिता तीर । 


EN 


भरि भरि जमुना safe चली है इन नेनन के नीर ॥ 


इन नैनन के नीर सखी रो! सेज्ञ भई घरनाउँ*। 
ye चाहति हों याही पे चढ़िके स्याममिलन कों जाउँ॥ 
^ प्रान हमारे बिन हरि प्यारे रहे अधरन पर आय । 
E: x E E के प्रभु सों सजनी कौन कहे agar ॥३६८॥ 
८ राग बिहागरो व्यक्त ^ f 
| Sat जू! में तिहारे चरनन लागो' घारक या ब्रज करबि भाँवरी । ८॥ 
निसि न नींद आवे, दिन न भोजन भावे, मग जोवत भई दृष्टि माँवरी॥ 
बहे Taya स्याम सघन aa, Fe सुभग सरि साँवरी। 
एक स्याम fig स्याम न भावै सुधि न रही जैसे बकत बावरी॥ 
लाज atte हम उतहि आवतीं चलि न सकति आवे बिरह-ताँबरी*। | 
सूरदास प्रभु बेगि ,दरस दीजै होय हे जग में कीरति रावरी ॥३६६॥ | 
| जबहिं जाव गोकुलमनि आगे Web लागन कहियो । | 
अघ मोहिं बिपति परी दर्सन बिनु, सहि न सकत तन दारुन दहियो॥ | 
` सरद्चंद मोहिं बैरि महा भयो, अनिल सहि न परै किहि विधि रहियो? L 
सूर स्याम fig गृह बन सूनो, बिन मोहन काको सुख चहियो ।॥३७०। - 


रग मलार 
We मेरे मन इतनी सूल रही । | 
ab वे बतियाँ छतियाँ लिखि जा जे नेंदलाल कही॥ 
9४५७४८० "a Um दिवस मेरे गृह आए में ही मथति दही। :“ 
ME up. तिन्ह में मान कियो सखि सो aR गुसा गही ॥ ~? v । 
Eu. HJ 1350 «epe (१) कागर-कागज । (२) बचनन कहियो-इससे जवानी ही कहना | (३) कार= 
e" अग्नि की ज्वाला | (४) घरनाउज्घड़नई, बाँस में उलटे घड़े बाँधकर बनाई हुई 


नाव | (५) ताँवरी=ताप, ज्वर । : प 


६८ 
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सोचति अति पद्धिताति राधिका मूर्छित धरनि ढही । 
` nD ~ 
सूरदास प्रभु के बिछुरे ते बिथा न जाति सही ॥ ३७१ 11 


| राग सारंग | 
जा : zat माधव की frag र À 
13 आईं SaR कनक-कलई ज्यों दे निज* गए दगाई ॥ E :. 4 
x , हॅम जाने T हितू हमारे उनके चित्त ठगाई । ue 
L^ छाँड़ी सुरति सबै त्रजकुल की निठुर लोग बिलमाई+। 


प्रेम निवाहि कहा वे जानें साँचेई अहिराई। 


सूरदास बिरहिनी विकल-मति कर मींजे पछिताई ॥ ३७२ 1 


UT सोरठ 
में जान्यो मोको माधव हित है क्रियो । 
अति आदर अलि sat मिलि कमलहि मुख-मकरंद लि 


यो । 
बरु वह भली पूतना जाको पय-सँग प्रान पियो 
यो 


E 


a 
पियो 
amg अचे निपट सूने तन यह दुख अधिक दियो 
देखि अचेत अम्ृत-अवलोकनि, चालि जु aif feat 
सूरदास प्रु वा अधार के नाते परत जियो ॥ ३७३॥ 
| v7 अब या तनहि राखि का कीजे ? cad 
सुनि री सखी ! स्यामसुंदर बिन are? विषम बिष पीजे ॥ 
कै गिरिर गिर चढ़िके, सजनी, कै स्वकर सीस सिव दीजे । 
कै afte दारुन दावानल, कै तो जाय जमुन धॅसि-लीजे ॥ 
gas वियोग बिरह माधव के कौन दिनहिं दिन कीजै ९ 
सूरदास प्रीतम विन राधे सोचि सोचि मनही मन खीजे ॥ ३७४ ॥ 


| यशोदा का वचन उद्धव-प्रति 


| Wo aay ^ 
: P सेदेसो देवकी सों कहियो | E 
3 * हों तो ura? तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो ॥ 


~ 
tf 


l 
l 
Ul 
| 
l 


उबटन तेल ओर तातो जल देखत ही भजि जाते। 
°  जोइ जोइ atta सोइ सोइ देती करम करम करि न्हाते॥ 

तुम तो टेव जानतिहि gg तऊ मोहिं कहि आवे । 

प्रात उठत मेरे लाल लड़ेतेहि माखन-रोटी भावे u 

अब यह सर मोहिं निसिवासर बड़ों रहत जिय सोच । 

अव. मेरे अलक-लदेतेश लालन SS करत सँकोच ] ३७५॥ 
(१) निजस्केवल, बिलकुल । (२) वाटिच्योसकर, घितकर | (३) धाय= 

arit, दाई | (४) अलक-लड़ते-दुलारे, लाडले | 


MS 
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efr मन समुझावत लोग | ` 
सल होत नवनीत देखिकै मोहन के मुख-जोग ७ 
प्रात-समय उठि माखन-रोटी को बिन att देहे ११ 
को मेरे बालक कुँवर कान्ह को छन-छन आगो लेहे ९ 
कहियो जाय पथिक ! घर आवें राम स्याम दोउ भैया | __ 
सूर वहाँ कत होत दुखारी जिनके मो सी मेया ॥ awe 
सारंग 
जो पे राखति हो पहिचानि | 


: तो. बारेक मेरे मोहन को मोहिं देहु दिखाई आनि॥ 


राग सोरठ 


तुम रानी बसुदेवगिरहिनी हम अहीर त्रजवासी | 
EN x AN ~ A V q 
पठे देहु मेरो लाल लड़तो ami ऐसी हॉसी' ॥ 
भली. करी कंसादिक art अवसर-काजञ कियो । 

, A : c. ~ ~ 
अब इन गेयन कौन und भरि-भरि लेत feat i 
खान, oa, परिधान, राजसुख केतोड लाड़ लडावे | 

Cc. ^ : 
तदपि सूर मेरो यह्‌ बालक माखन ही सचु* पाचे ॥३७७॥ : 
E ब्ज iD < 

(^ कुब्जा-संदरा 

9>£ मो पे काहे को झुकति* त्रजनारी ? e 


cQ 


काहू के भाग मों सामो नाहिंन, हरि की कृपा नियारी ।|5 ९१) 


फलन माफ जैसे करुई तूमरि रहति जो घूरे ढारी 1. 

हाथ जब गुनी जनन के बाजति राग दुलारी ॥ < -. 
५ यह सँदेस कुब्जा कहि पठयो अरु कीन्ही मनुहारी_। ' ९ 

तन टेढ़ी सब कोऊ जानत, परसे भइ अधिकारी M 

at तो दासी कंसराय की, देखहु हृदय विचारी | 

सूर स्याम करुनाकर स्वामी अपने हाथ सवारी १३७५ 


M .  उद्धव-गोपी-संवाद 
mé TY . उद्धव-वःचन 


राग सारंग | 


हो तुम पे ब्रजनाथ पठायो | आतमन्ञान-सिखावन आयो ll 
आपुहि पुरुष आपुही नारी । आपुहि . वानप्रस्थ ब्रतधारी ॥ 
आपुहि पिता, आपुही माता । आपुहि भगिनी,आपुहिश्राता॥ 


आपुहि पंडित, आपुहि ज्ञानी ।आपुहि राज्ञा, आपुहि रानी ॥ 


(१) ani ऐसी हॉसी-ऐसी हँसी चूल्हे म॑ जाय । (२) uz 
=ट्ूटती हो, कोप करती हो | 
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आपुहि धरती, आपु अकासा । आपुहि स्वामी, आपुहि दासा ॥ 
आपुहि ग्वाल, आपुहि गाई । आपुहि आप चरावन जाई |i 
आपुहि भँवर, आपुहि फूल | आतमज्ञान विना जग भूल ॥ 
रंक राव gat नहिं कोय | आपुहि आप निरंजन साय ॥ 
यहि प्रकार जाको मन लागे | जरा,मरन, जी तें भ्रम भागे ॥ 
गोपी-व चन 
सुनु ऊधो ! हाँ कोन सयानी ? । तुम तो महापुरुष agat ॥ 
EN ` LCS 3 भक्ति 
जोगी होय सो जोगहि जाने daa भक्ति सदा मन माने ॥ 
भाव-भगति हरिजन चित घारे | ज्योति-रूपसिव.सनक बिचारे॥ 
तुम कह रचि रचि कहत सयानी' | अवला हरि के रूप दिवानी ॥ 
जात*-पीर dar नहिं amifig देखे कैसे रुचि माने !। 
फिरि फिरि कहे 42 सुथि आवे । स्यामरूप fag और न भावे ॥ 
ज्ञोग-समाधि जोति चित लावे । परमानंद परमपद पावे॥ 
नवकिसोर को जवहि निहारें । कोटि ज्योति वा छवि पै m ॥ 
सजल मेध घनस्याम-सरीर | रूप ठगी हलधर के वीर* ॥ 
सिर siue," कुंडल, वनमाल | क्यों Had वे नयन fre! 
gaaat तिलक अलक छुँघुरारे । उन मोहन मन हरे हमारे ॥ 
भ्रुकुटी. बिकट, नासिका राजे | अरुन अधर मुरली कल ant ॥ 
दाड़िम-दसन-दमक-ढुति. dla | ag सुसकानि मदन-मन मोहे॥ 
चारु fuge, उर पर गज़माती | gR करत उडुगन की जाती ॥ 


A 


कंकन, किंकिनि, पदिक बिराजे | चलत चरन कल नूपुर बाजे ॥ 


बन की धातुः चित्र ag किये । वह छि चुमि जु रही म दिये॥ 


पीत बसन aft बरनि न जाई | नखसिख सुंदर कुतर कन्हाई ॥ 
रूपरासि ग्वालन को संगी । कब देखें वह रूप त्रिमंगी i 
जो तुम हित की बात सुनावो । मदनगोपालहि क्यों न मिलावों 1 


उद्धव-वचन 


| ताहि भजहु किन ad सयानी ? खोजत जाहि महासुनि ज्ञानी ॥ 


जाके रूप-रेख sg नाहीं । नयन मूँदि Praag चित माही ॥ 

हृदय-कमल में जोति बिराजे । अनहृद नाद निरंतर बाजे ॥ 
Li m. ज d बसे मुरारी ॥ 

इडा पिंगला genou सूत्य सह 

मात पिता नहिं ae भाई | जल थल घट घट रहे समाई ॥ 

यहि प्रकार भव दुस्तर IRA | जोग-पंथ क्रम क्रम अनु सरिहो il 
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७) arderet | - 
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शोपी-वचन 
यह मधुकर ! मुख मूदहु जाई | हमरे चित बित '. हरि यदुराई ॥ 
ब्रजबासिनि गोपाल-उपासी । ब्रह्मज्ञान सुनि आवे हॉसी ॥ 
अब लौं जोग कबहुँ नहिं आयो | मानो कुबजा-रूपहि पायो ॥ 
खोलि सुगाहक पाय दिखायो | माधव भधुकर-हाथ पठायो tt 
अबला ठगी सकल at हेरी। सो ठग ठम्यो कंस की चेरी ॥ 
राम-जनम-तपसी जदुराई | तिहि फल Ty कूबरी पाई ॥ 
सीता-बिरह बहुत दुख पायो ।अब कुब्जा मिलि feat सिरायो *॥ 
ज्ञान निरास कहा लै कीजे जोग-मोट दासी-सिर दीजे ॥ 

उद्भव-चचन 
qe अच्युत अबिगत अविनासी । त्रिगुन-रहित ag, धरे न ou 
हे गोपी gg बात हमारी । है वह सुन्य सुनहु ब्रजनारी॥ 
नहिं. दासी ठकुराइनि कोई । जह देखहु dé त्रह्महि सोई it 


आपुहि ओरहिं ब्रह्महिं जाने। ब्रह्म बिना दूसर नहिं माने | 


गोपी-वचन 
बार घार ये बचन निवारो। भक्ति-बिरोधी ज्ञान ठुम्हारो ॥ 
होत कहा उपदेसे तेरे? नयन gaa नाहीं, अलि, मेरे I 
हरिपथ stad निमिष न लागे | कृस्न-बियोगिनि निसिदिन जागे Ul 
नंदनंदन के देखे जीवें | रुचि वह रूप, पवन नहिं da 
जब हरि art तब सुख पारवे । मोहन मूरति निरखि सिरावें॥ 


दुसह बचन अलि हमहिं न भावे । जोगकथा ate कि zara? d 


| व-वचन 
ऊधो कहें, “धन्य ब्रजबाल | जिनके aaa मदनगोपाल ॥ 
वह मत त्याग्यों, यह मति आई । तुम्हरे दरस भगति में पाई ॥ 


तुम मम गुरु में दास तुम्हारो । भगति सुनाय जगत निस्तारो' il 


"wur जे सुने सुनावे । प्रेमभक्ति प्रानी पार्वे॥ 
सूरदास गोपी बड़भागी। हरिदरसन E 


मथरा लोटने पर उद्धव का वचन क्रुष्ण-प्रति 


राग सोरठ 


माधव जू! में अति wt .पायो | 
* अपने जानि संदेस-च्याजं करि ब्रजजन-मिलन पठायो ॥ , 
छमा करो तौ करों बीनती जो उत देखि हों आयो । 


श्रीमुख ज्ञानपंथ जो caret तिन पै कळु न सुहायो । 


(१) बित=वित्त, धन | (२) सिरायोञ्ठेढा हुआ । R) NÈ कि cara t= 


लेकर क्या करें ! (४) सच=सुख | 
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सकल निगम-सिद्धांत जन्म-स्रम' स्यामा* सहज सुनायो । 
नहिं aft, सेष, महेस, प्रजापति जो रस गोपिन गायो ॥ 
कटुक कथा लागी मोहिं अपनी, वा रस-सिंघु समायो | 
| उत तुम देखे और भांति में, सकल तृषाहि बुझायों ॥ 
ES तुम्हरी अकथ-कथा तुम जानो हम जन नाहिं बसायो। 
सूरदास सुंदर पद निरखत नयनन नीर बहायो ॥ ३८० i 


रांग गोरी 
I दिन दस घोष चलहु गोपाल | A 
| गेयन की अवसेर* मिटावहु Weg भुज भरि ग्वाल ॥ 
| नाचत नहीं मोर वा दिन तें आए बरषा-काल | 
मृग gat दरस तुम्हरे fag gad न बेनु रसाल I ; 
| ; बृदावन भावतो तुम्हारी देखहु स्याम. तमाल | 


सूरदास मेया जसुमति के फिरि aag नेंदलाल ३८१॥ 
राग सारंग * 
K^ | अत्र अति पंगु भयो मन मेरा | 
गयो तहाँ निर्गुन कहिबे को, भयो सगुन को चेरो॥ 
. अति अज्ञान कहत कहि आयो दूत भयो वहि केरो | ९) 
निज जन जानि जतन d तिनसों कीन्हों नेह घनेरो ॥ 
मैं ag कही ज्ञानगाथा ते ag न द्रसति नेरो। 
सूर मधुप उठि चल्यो मधुपुरी घोरि जोग को AT । ३८२॥ 
राग धनाश्री P: 
o माधव | सुनो ब्रज को नेम । à 
qfi हम sz मास dedi गोपिकन को प्रम ॥ 
हृदय d नहिं टरत उनके स्याम राम-समेत । 
अख-सलिल-प्रवाह उर पर अरघ नयनन देत | 
चीर अंचल, कलस कुच, मनो .पानि* पदुम चढ़ाय | 
प्रगट लीला देखि, हरिके कमे, sedi गाय ॥ 
देह गेह-समेत अपन कमललो चन-ध्यान | 
Ius "US आगे लगै फीको ज्ञान ॥ ३८३ ॥ 
a कह लॉ कहिए ब्रज ee } ; 
— ABRE स्याम ! तुम fig उन लोगन जेसे दिवस बिहात ॥ 
ac N » ग्वाल, गाय, गोसुत सब,मलिनबदन+ SAAT | 
ae परम दीन जनु सिसिर-हेस-हत * अंबुजगन fag पातं ॥ 
E ट Q)esmucsn भर श्रम करने से साध्य । (२) स्यामाच्याचा । (3) 
E अवसेर-हैरानी, दुःख (v) पानिऱहाथ, जिनकी उपमा कमल से दी जाती है। 
pa > (4) हेम-इतनहिम या पाले के मारे हुए । : 


र o 
Now 


\ 
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ist कोड आवत देखति हैं सब मिली बूकृति कुसलात | 

चलन न देत प्रेम-आतुर उर, कर चरनन लपटात d 

पिक, चातक बन बसन न पावहि, वायस बलिहि न खात | 

सूर स्याम संदेसन के डर पथिक न वा मग जात ॥ ३८४ d 

रांग केदारो . 

v `. sad पाँच दिवस जो बसिये | 
नाथ ! तिहारी सों जिय उमगत, फेरि अपनपो कस ये 2 
ae लीला बिनोद गोपिन देखे ही बनि आवे। 
मोको बहुरि कहाँ वैसो सुख, बड़भागी सो पावे॥ 
मनसि, बचन, कर्मना, कहत हों नाहिंन कछु अब राखी | 
सूर काढ़ि डाऱयो हों ब्रज तें दूध - साँझ की माखी* ॥३८५॥ 


r SSIS MMS rg? 


PA चित्त दे सुनो, स्याम mha ! ; 1 
aft तिहारे विरह राधे में जो' देखी छीन । * 
कहन को सँदेस सुंदरि गवन मो तन कीन ॥ = 


छुरी छुद्रावलि\, यरन sme, गिरी बलहीन | 

` बहुरि उठी संभारि, gue ज्यों परम साहस कौन ॥ 

DN बिन देखे मनमोहन मुखरो सब सुख उनको दीन | 
^ fux हरि के चरन अंबुज रहीं आसा-लीन 1.354 
4 माधव ! यह्‌ ब्रज को ब्योहार | T y ( 
Y v Pii कह्यो पवन को भुस भयो, गावत नंदकुप्तार ॥ | 
f) एक ग्वारि गोधन लै रेंगति, एक लकुट कर लेति | / 

एक मंडली करि बेठारति, छाक atfe के देति॥ / 


एक स्वारि नटवर बहु लीला, एक HATA गावति । 


PS et । 
EN कोटि भाँति कै में समुझाई Aga उर में ल्यावति ॥ | 
a निसिबासर ये ही ब्रत सब ब्रज दिन-दिन नूतन प्रीति । / 

सूर सकल फीको लागत हे देखत वह cuu ॥३८७॥ $ g 
ecd कहिबे में न कळू सक राखी । । ' : Ey हि 

बुधि fate अनुमान आपने मुख आई सो भाखी ॥ 

हों पचि कहतो एक पहर में, वे छन ale अनेक । - 


हारि मानि उठि चल्यों दीन हो sis आपनी टेक ॥ 
५ `कंठ वचन न बोलि. आयो, हृदय परिहस-भीन | 
`` तयन भरि जो रोय दीन्‍न्हों ग्रसित-आपद: दीन ॥ 
/ . ` सुख की सिखड अंथन:की कथि सब भई कहाती । 
E एक होय तेहि उत्तर दीजे सूर उठी अबुहानी? ॥३८८ा 7 


(१) दूष, . .माखीः्दूच की मकखी की तरह निकाल दिया । (२) छुद्रावलि=्चुद्रघंटिका, 
करधनी । (३) उठी श्रबुह्दानी=प्रत सा चढ़ गया ।सब की सब एक साथ बोलने लगों | * 
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TEE Aa वेठि ब्रिहंग-्सभा-विच “किल मंगल गाया | 


EF राग हागे A 
A T c हरि आए सो भली कौनी | 


५ ८ Me न 
(१) fea की फूटी = हृदय की आँख फूटी, ज्ञानहीन । 
_ ज्ञान FQ) aada, जूड़ी | Ad 
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कहो तो सुख आपनो gars! ^. 
ब्रज: जुबतिन कहि कथा जोग को क्‍यों न इता दुख पाऊ ॥ 
इक बात कहत निगुन की वाही में अटकाऊ। 
वे sadi बारिधितरंग च्यों जाकी थाह न पाऊ॥ 
कौन कौन को उत्तर दीजे तातें भज्यों AMS | 
3 मेरे सिर. पाटी पारहिं, कंथा काहि ओढ़ाऊ ९ 
एक आँधरी, हिय* की फूटी, दोरे पहिरि खराॐ। 


oh, टदरसी, हों. वारहखड़ी* पढ़ाऊं ! ॥३८९॥ 
M तें इन सबहिन सचु पायो | alg. 
a d हरि-संदेस तिहारो gad तावरो' आयां ॥। 


फूले व्याल, दुरे ते प्रगटे, पवन पेट भरि खाया | 
(१ २ (भुले मगा चौकि चएनन तें, हुतो जो जिय त्रिसराया ॥ 


— निकसि gay तें केहरि हू माथे पूंछ हिलायो ll 
geaa d गजराज निकसि के अँग अंग गवे जनाया | 
सर बहरिहौ, कह राथा, कै «Reb वैरिन भायो ? ॥३९०॥ 


[ राग जैतश्री 

सुनहु स्याम जू बे ब्रजबनिता विरह तुम्हारे भई वावरी | 
नाहिन नाथ ओर कहि आवत क्रॉडि जहाँ लगि EA TAN | 

कबहुँ कहतिं हरि माखन खायो कौन aa या कठिन गाँव री | 

कबहुँ कहतिं हरि ऊखल बाधे घर घर d ले चलो दावरी-। ˆ 

कबहुँ कहिं ब्रजनाथ बन गए जोवत मग भई दृष्टि माँवरी | 
"कबहुँ कहतिं वा मुरली महिया ले ले बालत हमरो ata री | 

कबहुँ weft ब्रजनाथ साथ तें चंदर उग्या 2 एहि ota री | 
'सरदास प्रभु तुम्हरे दरस विछु अब बह मूरति भई सावरी BERN 


मोहिं देखत कहि उठी राधिका अंक तिमिर को दीनी | 

ag अति कँपति Pace अति व्याकुल उर धुकघुकी खेद कीनी ॥ 

चलत चरन गहि रही गई गिरि. स्वेदसलिल भय भान 4: 

छूटी लट, सुज्ञ फूटी वलया, टूटी at, He कंचुकि झीनी | 

मनो प्रेम के sup प्रेवा याही ते पढ़ि didi 
` ्बलोकति यहि भाति माना छूटी आहसनि छीनी i 
` सरदास प्रभु कहो कहाँ लगि हे (अयान मति हीनी ॥३६२॥ 
(२) वारइखडी=श्रक्षर 
> \ ८ 


ee 
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राग सुलार 7 , j 
५४ en स्याम यह बात और को क्यों समुझाय कहे । VP j 
J^ gi दिसि को रति-बिरह बिरहिनी कैसे के जु सहे। v 


जब माधो होइ जात सकल तन्नु राधा विरह cad | 
उभय अग्र दौ दारु-कीट ज्यों सीतलताहि «21 
सूरदास अति विकल बिरहिनी Bag सुख न लहे ॥३६३॥ 


राग बनाओ, 0. | i: 
» A^ उमॅगि चले दोड नैन बिसाल । | 


= 5 cV सुनि सुनि यह संदेस स्यामघन सुमिरि तिहारे गुन गोपाल । | 
OG , आनन बपु safa क अतर जलधारा बाढी तेहि काल | 

102 ` Wd जुग जलज Beara तें जाय मिले सम ससिहि सनाल | | 

5 भीजञे faa आँचर उर राजित तिनपर बर मुकुतन की माल । | 

४ मनो इंदु आए नलिनी-दलउलंकृत-झम्तो-ओसकन-जाल | | 
i me वह प्रीति रीति राधा-सों कहूँ यह करनी उलटी चाल । 

सूरदास प्रभु कठिन कथन तें क्यों जीवे बिरहिनि बेहाल IRER C E 

राग मलार Va Yee 


जब राधे तबहीं मुख माधो माधो रटति रहे | | E 


rs AT, 7 $ < ae ` ^ut 
TA aa o 


Ve नैन घट घटत न एक घरी । GeWay ^ धा 

v wag न मिटत सदा पावस ब्रज लागी रहति भरी Ie 2 GN 

| / ERE इंद्र बरसत निसिबासर यहि अति अधिक करी | | 
M ८०४उरध उसास समीर तेज जल उर भुवि उमॅगि भरी। > 

wA बूडति सुजा रोम, ga अंबर अरु कुच उच्च थरी। 

Sy et चलि न सकत थकि रहे पथिक सब चंदन कीच खरी | 

| सब ऋतु मिटी एक भई ब्रज महि यहि बिधि उलटि घरी | 


| सूरदास प्रभु तुम्हरे AR मिटि मर्याद टरी ॥३६४॥ 4 


राग सारंग 
c VA समुझाई अति, अपनो सो । : 


तदपि उन्हें परतीति न उपजी सबै लखो सपनो सो | 
कही तिहारी सवे कही में ओर कछू अपनी । 
श्रवन न धचन सुनत हैं उनके जो घट मह अकनी | 
कोइ कहै. बात बनाइ पचास उनकी बात | एक | 
| धन्य धन्य जो नारी ब्रज की बिनु दरसन इहि टेक । 
= देखत Sita प्रम, यहाँ की धरी रही. सब, रोयो | 


— सूरस्याम हो' vb ठगो सो ज्यों मृग चोंको भोयो ॥३६६॥ : 


———M 
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Va सुनि लीन्हो उनही को कह्यो । 
अपनी चाल समुकि मनही मन गुनि अरगाय x 
अबलनि सों कहि परे जापे बात तोरि कनिकानि | 
अनबोले पूरो दे निबह्यो aga दिनन को जानि। 
जानि बूमि कै et क्‍यों पठयो सठ बावरो अयानो। 
तुमहू बूक्ि बहुत वातन को वहाँ जाहु तो जानो। 
आज्ञा-भंग होय क्यों मोपे गयो तिहारे ठीले। 


हो की ओरी wat opus सों लीले ॥३६७॥ 
सूर पठ़ावन हो की ओरी wat जु गज सों लीले 


राग मलार 

ee जो पे प्रभु करुना के आले | 
तौ कत कठिन कठोर होत मन मोहिं बहुत दुख साले | 
qa} विरद की लाज दीनपति करि gÈ देखो। 
मोसों बात कहत किन aaga कहा अवनि लेखो | 
fara sea बस होत भक्तितें सोऊ 2 उन कीनी। 


_ सर उसास छाँडि हा हा व्रज जल अंखियाँ भरि लीनी ॥३६८॥ ] 
~ 


Vae- फिरि फिरि .मोपे कत दुख पावत | 


अब की और चतुर कोड पठवौ वारन' हेहै आवत ॥ 
X परमारथ सव समुझायों, रोष-सहित बै कोपी | 
सुफलकसुत* को कहो afaÉ आरति afte गोपी ॥ 
इतनी सुंनत कमलदललोचन खेंचि सुकर कर लीन्हो | 


सर स्याम मुसकाय जाति जिय तर्क” जानि हँसि दीन्हो ॥३६६॥ 


| iQ वचन उद्धव-प्रति eZ 
Pia aan ne द्र Y 


८ | gayi मोहिं ब्रज विसरत नाहीं। ` 
` हंससुता की सुंदरि कगरी अरु gaa की ağ ॥ 
3 सुरभी, वे बच्छ दोहनी,. खरिक दुहावन जाहीं | 
उवालबाल सब करत कुलाहल नाचत THE गदि बाहा ॥ 
यह मधुरा कंचन की नगरी मनि-मुक्ताहल जाहीं | 


: जबहिं सुरति आवति वा सुख की जिय उमगत, तजु नाहीं?॥ 


अनगन* भाँति करी वहु लीला जसुदा नंद निबाहों । 
सूरदास प्रभु रहे मौन हे, 

-(१) बारन->द्वार पर । (२ 
करेंगी, खूब सत्कार करे गी (= 
ad की कन्या यमुना । (६) कगरीन्कगार 
जाता श्रर्थात्‌ उसकी सुच भूल जात 
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यह कहि कहि पछिताहीं ॥४००॥ 


) हुफल्लकसुतन््रक्रर । (२) mith eRe = आरती 
यंग्य) । ` (४) तरकत्तकं) उक्ति। (4) ` इंस-सुता = 
किनारा | (७) तनु नाहीं = तन नहीं रह 
121 (८) sana = अगणित; अनेक | 
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चूर्णिका | 
E [ कोष्ठक में पदों की संख्याएँ हैं ] . 
(१) श्रीदामा = कृष्णा के एक ग्वाऴ सखा, राधा के बड़े भाई | मंत्री-श्रीकृष्ण जी | 
( रस-रूप से वृ दावन में सदा रहते d, यहाँ “मंत्री” शब्द से उसी की ओर संकेत है। | 
कहीं कहीं “मित्र? पाठ भी मिलता है। “मथुरा? में वे ऐश्वर्य-रूप से रहते हैं ।) (3) 
जाएः=उत्पन्न | (३) अंकम्श्रकवार) हाथ फैलाकर भेंटना | AZAA, दूसरे को । 
नेम=नियम, योग के विधि-विधान | (५) ्रान=किसी ateq विषय में | (६) सुरति= 
स्मरण आने पर । हितम्प्रेम | मिथ्या-जातमभ्रम से उत्पन्न | एकऱ्यद्वेत ब्रह्म | 
सदा * 'नात'उद्धव का वचन | (७) क्रमन्कर्म | (८) तूलमय-रूई से युक्त | (६) i 
धूमरि-श्यामा, काली । (१०) अबेर-सबेरो-साँफ-सबेरे | (११) परमान=प्रमाण्‌, | 
मान्य | (१२) हेत==प्रेम । जाए-पुत्र | काजैज्के लिए | दाँवरि-रस्सी | (१३) दाम= 
माला | रस>प्रेम | (v) अनुहारि-्बनावट | वसनः=वस्त्र । सुचिकारि=स्चिर या 
कारी रुचि, श्याम वर्ण | ब्रारिजजल | (१५) सुचित-स्वस्थ | (१६) जादवनाथर 
श्रीकृष्ण | बरन>वर्णा, UN | का पर०्=किमे ले जाने के लिए भेने गए हो। सयानप= 
चतुरता | जानि०=भली भाँति समझ लिए गए हो | (१७) उत०=बह्ाँ से | ब्रजराजर 
नंद | प्रबोध =समभना | बोलिज्जुलाकर | गुरू=गुरु को भाँति | अविगतर aa | 
अ्रगह-पकड में न आनेवाला । आदि श्रवगतःसर्बप्रथम aal निर जन=मायारहित | 
र जै=सब उसी के कारणा शोमित होते हैं ( यस्य भासा विभाति? ) । asyr | 
रलाल-रसमव | छाक्रेजमस्त । हुतो-था | (१८) ग्राहिन्हें | बासर-गत=दिन बीतने 
s पर | (१६) सकट=रथ । रजकस्धोबी | हति>तोड़कर | गज--क्ुबलया पीड़ हाथी | मल्ल 
i =ुष्टिक sik चाणूर नाम के पहलवान | मातुल>मामा ( कत ) | (२५) उपासी= 
i उपासिक | (२१) जोग-ग्रंगसग्रष्टांग योग) ईसपुर-शिव की पुरी । (२२) महीस्मड्ठा | 
" (२३) हाटक=सोना | साहुः्महाजन | दाखऱ्द्राचा, श्रंगूर। (२४) मुक्ताहल-मुक्ताफल, 
मोती | निरबैद्दे-्स। घेग । (२५)बनजार/>व्यापारी, सौदागर | गति= शरण ।|पतिर > 
प्रतिष्ठा रोढ़े-जिनके और कोई न हो, एकाकी | (२६) लोक०-लोकमर्यादा | कुल० 
जुल को प्रतिष्ठा | (२८) नातरू-नहीं तो | वरनहीनऱहीनवर्श | (२६) सागर . 
निधि = महासपुद्र | कुलिस = बञ्र | (२९) सूर = शूर, वीर; सूरदास | ( ३२ ) - 
TEN = अन्यत्र | ( ३५ ) Heat = जिसके सिर में “केश न हों। पाटी पारना = 
माँग काढूना | कौन पै = किससे | नरियर० = भेंट के लिए ara को योगरूपी _ 
विषेला नारियल लाए हैं उठे प्रणाम ही करते बनता है। (38 ) सिरात = ठंढा 
होता है । हाऱ्यो = हर लिया | zio = जेसे आम की खटाई से कलई खुल जाती 
248 ही प्रेम का मेद खुल गया | बिलग० = बुरा मत मानो । भँवारे = घूमने 
f चाला \ पारे = NE | ता गुन = इसी से | ( ४० ) हित-हानि = प्रेम का त्थाग। * 


— 
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(४१ ) काहि जोग = किसके योग्य | ( ४२ ) राची = अनुरक्त | सिकत = सिकता, 
बालू | ( ४३ ) काके०=क्रिसे ज॑चेगा। (vv ) बदन = मुख ag = शरीर । 
सहाई = सहायक, मित्र | (४६ ) हित = हेतु, निमित्त | श्रयानि = श्रज्ञान | 
छाजन = स्वाँग | सरत = agar है, लपकता है | भाजन = भागना, जाना | (४७) 
दाप = ad, रोब | (vc ) सीस = सिर पर, निकट । (५१) दसहि = दशा को 
तिसहि = उसे । (५२) diga प्रत्यक्ष । (५३) श्रवरोधन° = प्राणायाम | 
(५५) नइ = नीति। जाति०= खो जाती है। श्रारति= श्राति, zen यहाँ 
श्रप्रतिष्ठा का खेद । ( ५७ ) ताती = गरम । सँघाती = साथी । (५८ ) तरल = 
चंचल, feat हुए। तरिवन = ताटंक, कान का near | ( ५६ ) तर = नीचे । 
( ६१.) पचत.= परेशान होता है | wer उघारे = खोलने से क्या लाभ | fae 
| मावत = रोकते हो, आराम देते हो | कापे = किससे | ( ६२ ) राजपं थरराजमार्ग , 
( सगुण का ) चौड़ा रास्ता | ai = कदाचित्‌ | सुमृति = स्मृति शास्त्र | कहूँ aT = 
कहीं भी | gig = Fear | मूर = मुलधन | ( ६३ ) और० कहीं दूसरे पर टिके | 
प्रेमहि = प्रेम के सम्बन्ध से | ( ६५ ) aga = रहते । ( ६६ ) पदारथ० = यद्यपि 
ह मुक्ति चार पदार्थों ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) में से है | ( ६८ ) दूत = इधर |; 
की उधर लगानेवाले | ( ६६ ) ज्यो अहि० = काट लेने से ata का पेट नह! 
भरता पर उसकी ud बान होतो है | ( ७० ) yao = ्राकारहीन, छायामात्र 
daa = पीते है । ( ७१ ) रमत = मग्न होते हैं । भाजत० = भागते और fet 
रहते हैं । समाने = आए | ( ७२ ) wid = प्रतिबिंब | मुकुर = दर्पण । विकट = 
देही | होत त्रिभंग = गले, कमर और पैर पर से 22 होकर । मुकुतमाल = मोती 
की माला । ( ७३ ) गनि = «mam । गुन = गुण की सीमा, अत्यन्त गुणयुक्त | 
बिघि-बंधानस्त्रह्मा की रचना | अ्रवतंसऱ्कान का श्राभूषण, कुंडल | भान = भानु, 
सूर्य । रुचि = शोभ. । कंबु = शंख । उदार = चौड़ा | :मनि = मणि) कौस्तुभ i 
fida = नाचती है, चमकती है | ( ७४) श्रंबर = वस्त्र | सर-पंजरः= बाणो का 
घेरा | अमी = अमृत pos सूर० = साँप काटकर भागता हैं तो क्या उसके मुख 
| B ua को बूँद पड़ जाती है! (७५ ) कन = दाना । चेप = लासा | कर = 
: हाथ | लूक = लू | कलप० = Fea; सुख । ( ७६ ) मदन० = काम के वार्णो से - 
fax | ( ७७ ):सगुन लै = शकुन विचारकर | ये सब. = योग, जप; aa आदि ! 
* बिष-बेली = कुब्जा | पॉयन० =o के नीचे करके, तिरस्कार करके । मेली = 
; डाली | ( ७८ ) सकुचासनन्संकोचरूपी आसन पर बैठकर | परस ARAM दान 
करके, त्याग करके | पवन० = प्राणायाम । क्रम = कर्म । निकंदन = नाश | 
| तरनि = सूर्य | अ्रपजस० = श्रपकीर्ति सुनी-अनसुनी कर देती हैं | प्रकास = ब्रह्म- 
ज्योति-दर्शन । चन्द्र = चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश ( योगी wen, पिंगला र 
सुषुम्ना नाडयो के मूल प्रदेश में क्रमशः चंद्रमा, सू श्रौर अग्नि E प्रकाश 
मानुते हैं ) | aeg = श्रनाइत शब्द | प्रमाने = मान) समान | समाने ब्रह्मानंद 
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में लीन होने की श्रवस्था | ( ८० ) असित = काले | गों = घात | (८१) हो = | 
था | धों = न जाने | तो = था | बारिज० = कमलनाल तोड़ने पर उसमें से जो EL 
बहुत पतले dg निकलते हैँ । जहाँ तो = जहाँ से | (८२) अँचै० = पी गईं | Ut 
( ८३ ) निगम = ब्रह्मज्ञान RA = विश्वास | कालमुख० = BaF gaa 
बचाकर फिर उसी में डाल fear) घनसार = कपूर | ( ८७ ) कमलनयन = [ 
श्रीकृष्ण | घाली = भेजी । द्वार हो = द्वार पर से | केतिक = कितनी ही । साली = | 
पीड़ा करने लगी | ( ८८ ) बदन० = मुखचन्द | मनिदुति = सूर्यकांत मणि-। 
( ८६ ) कागर = कागज | सर = सरकंडा ( जिसकी कलम बनती दै ) । अरे = 
बंद हो गए I ( ६० ) कबंध = धड़ ( शूर का धड़ सिर कट जाने पर भी लड़ता 
रहता है और भारी मारकाट मचाता है ) | बल = बलपूर्वक | बारुहि० = बालू m 
दीवार | ( ६१ ) stata = मन मैं | भाव० = प्रेमपूर्वक | ( ६३ ) बई = लगी | 
उई = को, बनाई । ( ६४ ) राजगति० = राजनीति | ( ६६ ) मनसाहू — इच्छा 
तक | चेति = विचार करके | एति = इतनी, ऐसी | ( ६७ )-सतरात = fagar | 
अजलोचन = श्रीकृष्ण । (६८) निमेख = पलक | अहनिसि = अहर्निश, दिनरात | 
उघारे = नग्न । (६६ ) पास = फंदा | रहत qo = नेत्रों से. जल गिरना रुकता 
नहीं | .( १०० ) gasa = पसीना | अंतर-तनु = भीतर तक, भली भाँति। 
नलिनी = कमलिनी | हिमकर = चंद्रमा | ( १०१ ) पुरइन = ( पद्मिनी ) कमल | 
पानस्पत्न, पत्ता | मिलाइए-'पद्मपत्रमिवाग्मसा? | परागी=श्रबुरक्त | पागी=चिपटी | 
(१०३) Weak | (१०४) पूरब लोन्पूर्व की श्रोर, मथुरा । मसान जगाना-शव 
पर बैठकर तंत्रशास्त्र के अनुशार सिद्धि के लिए साधना करना। (१०५) कुद्दित-बुरी। : 
SARERA | धुन=रंगढंग । (१०६) चपरि=शीप्रता से, एकबारगी | HAT=FT | |; 
भुरे लई-ठग लिया | निरस०=रसह्दीन हो गई । करखे.तँ०-जींचने पर भी 'हटी 
नहीँ | घनस्याम=श्री कृष्ण; बादल | ,छिजई-घिस डाली | (१०८) agexrea ( का 
ST) | पानिञहाय | पलक०-हःथ से पलकें मल रही थी, जगने का प्रयत्न कर रही 
थी | निरोध-रोक-छुक | निबरे=निकल. कर जा सके। कृपन०>कपण का सा व्यवहार 
( अर्थात्‌ केवल जोड़ती रही ) | (१०६) बतावेऱ्त्याग दे | (११०) (इतम्ग्रच्छा, 
रुचिकर | साहे-में | दाहै=जलनःसे | (१११). अब किन०स्बेचकर दाम क्यो नहीं E 
खड़े कर लेते |. सब॒रीरूसब | (११२) sazaq 1 (११३) गुनेबो=एणयुक्त बनाने | 
से , श्रनलात=बुरा मानती हैं। तन-ओर | विंद्यात-ब्रीतता है । (११४). स्यामः | 
श्रीकृष्ण और-काला | विरद किये-यश गाया 1 लुति-बेद्‌ | बारिज-बदन०>समेरे नेत्र । 
रूपी अरमर- श्रीकृष्ण के कमलहुख का मधुपान कब करेंगे, उनके दर्शन कब हंगि १ 
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| 6 Ww EM है | सिंगीजसींग का बाजा | पखान=(पाघाण) शिला;-पत्यर। | 
g's चा, बनाया | (११७) ऊनर-उजडे हुए: | (११८) श्रनुसारी= > 
ही | ग्रहि्न्जैसे सॉप Sach छोड़ देता. हे वेस मन शरीर को छोड़ चला गया | | Dd 
(११६) बोहितरजह्ाज, बड़ी नाव: (१२०) Siem d फत्रती है। afters amd 
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ज्योस्देखिए पद २५ को टिप्पणी । (१२१) परेवा-कवृतर | कंटक०-खर्य काँटे की 
चोट सहता है । निरुवारै-निवारण करते हो, इटाते हो । (१२२) अपाने-श्रपने | 
निदानेन्ञ्रंत में । (१२४) gag aft=aee ध्वनि ( कानों को ) (१२५) बिसाहु- 
मोल ले लें । (१२६) ्रानि०=श्राकर आशा को भी नैराश्य में परिणत कर दिया | 
(१२७) Me तोलस्तोल म॑ कम, हलका | जाति=संप्रदाय, मंडली | (१२८) 
च्रिदोषऱ्संनिपात | जकस्वरकवाद | थिर eun रूप से । (१२६) पवन aft= 
प्राणायाम करके | (१३१) बरनन्वर्णं, रंग । (१३२) ऑँधरी०-श्रंधी यदि अंजन 
लगाए | (१३३) पय०-बैल से दूध FA हो | (१३४) मोट=गठरी | कर करिहाथ 
से | मृगमदरकस्तूरी | मलयज=्चंदन | उबटति-मलती थी | तृप्ताति>तृप्त shit | 
(१३५) खरि-खडिया | (१३७) गुषुतन्मेद्‌, रहस्य | (१३८) पुहुमिन्पृश्वी | 
भरमात-घूमता है | ्रघातःतृप्त होती है। श्रमृत फलन्मीठे फल | (१३६) खरिये> 
अत्यंत | सुधि०-उसे yaa की वृत्ति ही भूल गई श्रर्थात्‌ वह भूलता नहीं । ऑँक= 
अंक, गोद | खटकती हैर्‍्कसकती है | (१४१) qum! उनतें-उंनसे बढ़कर या 
बड़ा | (१४२) बकसियो=क्षमा करना | Ads | (१४३) तनमश्रोर । adr | 
परमारथन्परमार्थ रूपी ्रोषध । राजदोषः-प्रबल रोग यक्ष्मा | (१४४) श्रनुदिन = 

प्रतिदिन | (१४६) दें गए = दिए हुए गए | (१४७) बापुरे = बेचारे । छार = धूल | 

(१४८) श्रायसु -- आदेश, श्राज्ञा । वारि०-- निछावर करके | नव०=नो ore 
करके, SHG THe करके | (१४६) तर =नीचे। सचु=सुख । (१४१) सुखेत = 

qut | बारि = पानी; चमक | (१५२) बाय = वात-विकार | पयनिधि = समुद्र । 

(१५३) श्ररे= अड गए हैं । राचे = श्रनुरक्त | बक्र = श्रत्यंत 22 | सीतल =जिनकें 
संचार ( ध्यान ) से हृदय ठंढे हो गए हैं | श्रमिय०=श्रब ये अमृत से विष मैं जां 
पड़े | (१५४) बढ़पत० = उसकी श्रोर काला सर्प क्यों बढ़ाते हो | हारे=विवश होने 
पर | अछतररहते | (१५५) फूलेल=घुगंधित तेल | WARTS | आ्राघो री-भारी Hare 
कान का गहना | जोति-शोभा | सार-घनसार, कपूर | श्रसवास=(अाश्चास) सुगंधित 
साँस | आक=(अर्क) मदार | (१५६) श्रधिकारे=्रधिक | सारेस्तत्त्व | खारे=कडवे | 


(१५७) बायस = कोग्रा | श्रँचयो = पीया । बजी० = एक ही ढंग के बाजे बजे, 


सब एक ही रङ्गत के हैं | ताँति = dat, बाजा । (१५६) कनियाँ = गोद । (१६०) 
कलेवर = शरीर | खोरी = लेप | पिछोरी = दुपट्टा । ( १६१ ) अर्यो सुवंग० = 
जैसे उस सर्प की फूंक जिसकी मणि छीन ली गई हो । दवा = भीषण ज्वाला | 
(१६२) Hat = अच्छे वस्त्र | गुरु० = जो योग के हमारे गुरु हैं वे mor हाथ 
की माला हैं, उसके इशारे पर नाचने वाले हैं | (१६३) दाम = «रस्सी | पानि = 
हाथ | चोरी० = चोरी न खोल गी।. श्रानि = आकर MEI = न देने का हठ 
ने करूंगी | जावक = महावर | बट-तर = बरगद के नीचे । Sa = संकेतस्यल | 
चढ़ाय = बैठाकर । (१६७) निरखि० = उसे देखकर अश्रु को अखंड धारा बहने 


. लगी । प्रेम० = प्रेम की व्यथा फिर' भी न बुझी | अंतर-गति = हृदय के भीतर | 
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सुचित = स्वस्थ होकर । कमल = योगियों के प्रद्चक्त जो कमल के रूप मै माने 
जाते हे । (१६६) लाई = मन लगाकर | सुमति मति = अच्छी बुद्धि। पै = „ 
निश्चय | (१७०) गात = गाते हुए । सुनात = gard 31 परसात = छाई है। 
(१ ७२) सिंधी = सींग का बाजा | (१७३) लहनी = प्राप्य | बर = दूल्हा, पति, 
प्रिय । सँघाती = साथी, सखा | (१७५) सरै = ( सूर्य के रथ की ओर ) जाता है, 
उसे ma करता है । (१७६) ब्रस्लभी = प्रेमिका । मधुर = जो मीठी बोली बोलने 
बाले हैं । दृक = भेड़िया | बच्छे = वत्स, 492 । असन = भोजन | बसन = वस्त्र । 
सत = शत, सैकड़ों । (१७७) बरस० = वर्षा करता दै । कर० = हाथ मैं कडा और 
दर्पण लेकर ( कडा ढीला पड़ गया है। दर्पण मैं मुख विवर्ण दिखाई पडता है )। 
| एतो मान = इतना अधिक कष्ट सहने पर भी D (१७८) सहियो = सहना | AR- 

qs काम | बहियो = श्रश्रू -प्रवाह के कारण । (१७६) पय= जल । पय gie 
पानी से भी आग लग रही है। हा हरि०=हम जो ‘er हरि, हा: हरि! mui | 
उसी मंत्र के पढ़ने से इस आग में जमकर भस्म नहीं होतीं । ( १८०) गहरु = देर, 
विलंब । (१८९) कहा Aas = कौन सी बात गढ़ लेंगे । पाँति = पंक्ति । प्रतिष्ठा = 
मर्यादा । अब gue = हम चुपचाप वहाँ पत्र लिख देंगी कि ये तो गोकुल के sk 
i हैं फिर उन्हे अपने साथ यदुबशी न रखेंगे, उनकी प्रतिष्ठा करेंगे । (१८२) 
रूपहरी = हरि का रूप, सारूप्य मुक्ति) सुक शुकदेव । स्यामा = adi स्त्री | 
(१८४) मनै = कहे । कह० = क्यो उन कानो में कंकडी की चोट करते हो । रङ्ग 
चुनै = प्रयत्न करने पर भी । (१८६) वकी = पूतना | दोषन = दोष श्रर्थात्‌ fua 
हो जाने से | त॒नाब्रत=्तुणावतं। केसी = केशी नाम का दैत्य | (१८७) घाए = घात, 
चोट | कहि० = कहना पडा ! (१८८) सरल =रसमथ, कर्णसुखद | तरनि० = 
सिर का तिलक सूर्य की भाँति दाहक है, सुबाल = भूपाल, राजा (१:६) 
बहिबी = निर्वाह करना | (१६०) दासनिदासि = दासानुदासी, दासों की दासी। 
| (१६१) चेत० = 389 maen । रेती = बालू का मैदान । (१६३) aano = 
Ft. &$ख में इबती 2 | (१६४) स्यामसूल० = श्रीकृष्ण को पीडा में पगा हुआ | ऋषि = 
| अर्थात्‌ ऋजु, खीघा । (१६६) पुलिन==तढ | (१६७) बिरह बीज = विरहमय | 


सलिल० = अधर-माधुरी के जल में मिलाकर | बल न०८ ओऔषध का कोई बल 
नहीं लगता, षध काम नहीं करती । संरै = हो । (१६८) हे = ये । दाम = स्स्स 
से । पति=प्रतिष्ठा। रसनिधि=श्रानंद्‌ के सागर । (१६६) .नेह-नग > प्रमरूपी* 
रत्न | दुकानी = समक में आई | (२००) gao = हमारे गुण aia क्यों नहीं 
बाधे, हमारे गुणों का विचार क्‍यों नहीं किया। (२०१) देह० = शरीर दु:खे की सीमां 
नहीं पाता, Sul का श्रन्त नहीं मिलता | (२०२) आन = शपथ | आमिष = मांस 
हित = प्रिय | किंगरी = छोटी सार'गी, चिकारा | सुर = ध्वनि | लग=तक। ब्रन ” 
भान =त्रजमानु, श्रीकृष्ण | (२०४) चाली gel! साली = Het | ब्रजबाली = | 

बज को बाला | (२०५) इतने = इतने पक्षी । प्रतिपारे = पाला-पोसा ।_बिडारे _ | - 
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नष्ट कर दिए | कीर = नासिका | कपोत गर्दन | कोकिला = वाणी । खंजन = 
aid | (२०६) सत्वर = शीघ्र | मधुरिषु = श्रीकृष्ण जगी ॐ जागरण | क्वाथ = 
काढ़ा | मूरि = जडी | सुख = श्रनुकूल, लाभदायक | (२०८) नितिं = पूजा करके | 
(२१०) श्रराथ-= श्राराधना करे । बरीत =वर्ष । पुरवो = पूर्णं कर दो । (२११) 
रीते = रिक्त, खाली | कारन = कालों की । फेरनि = लपेट, पहनावा । वेरनि = 
एकत्र करना, चराना | करेर = कडा | (२१३) घोष = “वालों का ata | संपुट = 
de | दिनमनि = सूर्य | (२१४) रथ पलान्यो = रथ पर चढ़ कर गए | (३१७) 
पाहन = ( पाषाणा ) पत्थर, कठिन | (२१८) जावदेकन्याबन्मात्र, WAT | (२१६) 
faao = मन | (२२०) त्रिधि०=ब्रहमारूपी कुम्हार | घट =्घड़ा; शरीर | दरसने० = 
देखने की ्राशा ही ast का फेरा जाना 2 | कर० = श्रीकृष्ण के काम आए; उनके 
लिए शकुन-सूचक हुए | (२२१) ardt = कत्ता, छुरा | सवाती = स्वाती । (२२२) 
निसि लों = रात-भर | सीति = शीत, ठंढा | पुरवा = पूर्व से श्राने बाली वायु, 
पुरवेया | ago = उसने हमारे शरीर सरलता a जीत लिए हैं | (२२३) चोरासी = 
अनेक प्रकार की | हरि = हरकर | (२२४) लोकडर = हमारा प्रेम प्रकट करने से 
श्रीकृष्ण को लोकापवाद का भय है ( लोग कहेंगे कि ये गँवारों के साथ रहते थे ) | 
(२२५) सो कुल = वह बंश ( यादर्वो का ), जन्म लेने पर जिससे fage गए थे | 
गर्ग ० व्यार्ग ने कहा था कि श्रीकृष्ण मथुरा wie फिर द्वारका A जा बसेंगे जो कुल= 
बह सव | ज्ञाति = जाति | (२२६) aaga = Balad नाद्‌। Hears = कुम्दड़ा | 
अज = बकरा | अघाना = तृप्त होना | (२२७) न प.नी = नहीं इटी | चलमति = 
चञ्चल बुद्धिवाला | ae = Sed फिरते हैं (२२२) पति = प्रतिष्ठा | दुरहु = 
इटो | बसीठ = दूत । मति फेरी = बुद्धि का फेर | के सँग = मिलकर, जुड़कर | 
श्री-निकेत = शोभा के घर । पानि = हाथ मै । ब्रिपान = सींग | (२३०) “वतन = 
( नूतन ) नए ढंग से । राचे = ग्रनुरक्त हुए । रन-छोर 5 श्रीकृष्ण (२३१) कारे = 
काले; मलिन, कपटी | (२३४) ऐन = घर | (२३५) कोय० = कोन खी थी । राज- 
(थ = राजमार्ग ( भक्ति का चोडा मार्ग )। san = उलभानेवाली | gata = 
ऊबड-खाबड, ऊँचा-नीचा | श्रज = बकरा | बदन = मुख | (२३६) कुमोदिनी = 


। , SE । जलजात = कमलं | घनसार = कपूर | जीरन = जीर्ण, पुराना | (२३७) 


बिदमान = विद्यमान, उपस्थित | (२३८) स्यंदन = रथ । बाय० = वात-ब्याधि से 
पगली“सी होकर । (२३९) कुंभ = घडा | नलचरी० = बेचारो मछुली | (२४१) 
' qR = fadh, व्यर्थ | (२४३) gaso = कूवरी के प्रेम मै मतबाले । लेस = थोड़ा 
भी । हरिखंड = मोरपंख | स्यामा = षे'इशवर्षीया युवत्ती स्त्री, राधिका | कछु? = 
gaga खो गई | प्रबाल = नए निकले कोमल पत्ती की भाँति | ada = तत्तृण, 
तुरंत | सुहेत = मंगल | सुरेश = इन्द्र । रस = श्रानंद्‌ में laa गतिवाले होकर, 
आनंद A मग्न होकर | सेस = शेषनाग | (२४४) अंगराज =खुगंधित लेप । मेदिनी= 
भूमि | (२४६) बरन = वर्ण, रंग । am = ढंग के | Wife = मलकर | (२४७) 
संमतूलहु = समान | (२४८) arao =वासस्थान । मंदे = मंदे बाजार में | (२४६) 


* , कहु० = उसे भस्म लगाने से कैसे सुत्र मिलेगा । (२५०) ate = अभिलाषा । 
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बिसासि = विश्वासघाती । तीजो पंथ =्तीसरा पंथ ( मुरारेस्तृतीयः पन्थाः ) | यह = 
ऊधो | साधु = सञ्जन, सीधा | (२५२) mz = कड़वी । श्रंगनिधि० = श्रीकृष्ण के 
सगुणरूप के समुद्र से | श्रनभिल = बेमेल ( निगुंग ) | ्रमोलत = ग्रमुल्य या ag- 
मूल्य ठहरा रहे हो ( सगुण से निर्गुण को बढ़कर बतला रहे हो ) | (२५३) श्रतीत= 
परे | (२५५) स्याम-तन° श्रीकृष्ण की श्रोर देखकर, उनका विचार करके । (२५६) 
बारे = बालपन से ही । (२५७) अगाऊ = आगे आगे | (२५८) कचोरा=कटोरा | 
arm, खुभी, खुटिला = कान फे गहने | फुली = फूल, लोंग ( गहना.) । arto = 
कमल और चंद्र से ग्रंकित साड़ी | सारस.= कमल | Tat = फटी | (२५६) Ago= 
पता न चला । बदन को = कहने के लिए, निश्चित करने | वायु० = प्राणायाम | 
ताए. = तपाए (२६०) सँचि = एकत्र कर रखी थी । छार = धूल । aafo = qad 
के योग्य | घटी०= बुरा किया | हम जोही = हमें देखते रहे, हमै ग्राहक समते रहे | 
(२६१) राहत = रहते हैं। कोट बाँस की कोठी । (२६२) परेखो = पछतावा | 


बारे = छोटे | भीर = संकट, कष्ट, कठिनाई | सरथो = पूरा हुआ aaao = कोए o. 


का भाई, ala । (२६३) पत्यानो = विश्वास किया । (२६४) करसायल = मुग | 
अबरिधि सों = श्रन्याय से । (२६५) सूर = शर, वीर; सुरदास | (२६७) बारक = एक 
बार | (२६८) सोधियो०=उनसे पूछना | घात = इत्या | (२६६) ज्यों = जैसे माता 
अपने जने बच्चे का पालन करती दै। (२७०) गुरु० ८ गुड़ दिखाकर azur | 
कोउ० = किसी प्रकार | (२७१) aaga = भीतर । पांडु० = कामला रोग जिसमें 


` शरीर पीला पड़ जाता है | उजरे=उजड़ा हुआ | छुपद ८ भ्रमर | (२७२) मदिरा[०= 


शराब पीकर | पराग० = पराग की पीक को रेखा | gao = "विषकुम्भं पयोमुखम्‌? , 
विष का भरा घडा, जिसमें ऊपर दूध हो | उघारे =खोले | कृत = कर्मे से (२७४) 
पुहुप = पुष्प | नेरे = निकट_। (२७५) agii पीछे की ओर | Sto = जब छाती 
छेदकर पीछे जा निकले) पाछे० = पीछे इटते हुए भागे नहीं। कबंध = घड़ । dquo- 
सामना करने, भिडने के लिए | (२७६) चिहुर=चिकुर, केश | age = इस प्रकार से | 
नयन°=नेत्रों की इच्छा TH करते हुए। बटमारे = डाकू, चोर । २७७) कागर = 
कागज, पत्र | (२७८) पंक = कीचड़ ही मैली साड़ी है । ब्याज = बहाने से | श्रनु- 


हारी = समता | (२७६) भीति = दीवार | (२८०) हृठिद्दि = हटपूर्वक | प्रत्रेसनि “न... 


जन को धारा के प्रवेश से | विसेषनि = बिशेष रूप से | (२८१) घावन = दूत | 
elo = क्या वश है AT = ब्रलदाऊ। (२८२) दाहुर० माना जाता डै कि 


वर्षा के प्रथम जल से मरे हुए tics जी उठते हैं | निबिड=घना | (२८३) सारंग C 


चातक | सुरमा = बीर | (२८४) खरे = तीव्र | (२८५) इतेमान = इतना अधिक | 
अंत० = मार मत डालो | (२८६) सिंधुतीर = द्वारका में | ( २८७) aaa = बचन) 
बोली | भीषम=्भीष्म पितामह की भाँति | डासि = बिद्भाकर | दब्छिन० = भीष्म 
परित' मह जत्र युद्ध मैं घायल हुए तब सूये दक्षिणायन थे; उत्तरायण होने पर उन्होने 
प्राण त्यागे | उन्हें इच्छामरण का बरदान था | (२८८) Ago = पलकरूपी तट | 
गोलक = पुतली | तट = ss र कपोल ही तट का मैदान. है । ( २८६) पोच = 


gu (सोच का विशेषण )। ( २६०) एक अंग = ( usin ) केबल, MD j 
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t डुबाने से बुल्ले निकलते है । बार = देर। (३४०) पास=्पाश, जाल। सायकन्बराण | 
^ दवा=्दावाग्नि | (३४१) श्रभास्यो>प्रकाशित हुआ । सुमन-सुगंधित तेल, फुलेल | 
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5) 


b p i 


Digitized by Arya-Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ज्यों gao = जब वह पूर्ण बुलचन्द्र सामने था | रई = रँगी, gat | सकति = शक्ति 
भर | (२६१) सारि = निकालकर, पूरा करके । (२६३) कुहू = श्रमावस्या | तम- 
छुर = ताम्रचूड, gnt । (२६६) श्रारि =e, मुद्रा | बसन = वस्त्र | दसन=दाँत | 
(२६७) a = am धारण करता है | छुपा = रात्रि (२६८) मोपै = gau | 


भल०- काट न ले | (२६६) gra set का गिरना ही दुख है। सिव = स्तन | H 


(३००) तन-दगध = शरीर का जलना | (३०१) सन = से | (३०३) सोध = पता | 
TEs ie विलंब | श्रंबर = arate | (३०७) सीरे = 22 | सूरमा = वीर | (३१०) 
Wero = बलराम और श्रीकृष्ण के कारण किसी को कुछ नहीं समती थी | 


(३११) चिलक = शुद्ध “तिलक?, एक वृक्ष जो वसंत में फूलता है | मृगपशुच्पणु- _ _ 
जाति | बलित=्युक्त । (३१३) दागर-नाशक | (३१५) साधौ=उत्कणठा | (३१७) T^ 


पच्छु-पंख; पलक । ग्रंबु=्जन, ala । श्रमृतस्ग्रध रर 

कमलऽ्मुख या नेत्र | कडिनी C) ES wae ह VM 
नेयं Aat कृतकचकलापो न गरलं, गले कस्तूरीयं शिरसि शशिलेखा न FIRJ, इयं 
भूतिनाङ्गो प्रियविरहजन्मा धवलिमा, पुरारातिर्भ्रान्त्या कुएुमशर | कि मां व्यथयसि | 
(२२४)छुपाकर=चंद्र, मुख | सारस=कमल | (३२६) परेखो=्सोच । ARER | 
(३२८) उमापति=शिव | सोध०=पता पा गया | द्सन०=दात से काटने का | नैनन० 
=लारा होने से | (३३०) भवभूति की रचना यों है--धत्ते चचर्मुकुलिनि रणत्कोकिले 
बालचूते, मागें गात्र' क्षिपति बकुलामोदगर्भव्य वायोः, दावप्रेस्णा सरसबिसनीपत्र- 
adada, ताम्यन्मूतिः श्रयति बहुशो मृत्यवे चंद्रपादान्‌ | (३३२) उधारी-खुली | 


| सलाका=्सलाई ( sista लगानेवाली ) | ्रारति=्दुःख । (३३५) हंस-परमहंस, 


“ब्रह्मज्ञानी | (३३७) कैसे-समान:। ्ागरे=्वहुकर | (३३२) जल०=जल में शीशी 


(1 रहि-झके नहीं | निरंजन=निलिंष्त । सलभ=फतींगे | करम की=उत्तम | (३४३) घार 


बही=तलबार चली | (३४८) परो=गिरी, पथक, हुई | afedte = agar नहीं रुकता। 
उपचारे०=हमारा क्या उपचार हो, कष्ट किस प्रकार दूर हो | (३४६) ्रासी=खाने- 


pi quu ५०) srgedt| | भोरो = ठगते हो । ergeerg, महाजन, बणिक. | 


1 
td 


| 


/ 


| fre LAr, नाव | (३८४) बायस०-कौए को 3 पति के आगमन का शकुन 
Coote py 


r 
i 
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(२५९४ चारी-चारों मुक्ति (सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य) | मारग०=रास्ते पर 
आइए | (३५५) aa | छुग्दन्श्रमर। दई-ईश्वर का भी डर नहीं । (३६०) 
सुसारना=समभाकर कहना (३६२) कुसुम-इलका लाल | करनिःश्रपने हाथों | 
(३६४) दोषस्तोड की घुटि | कॉजी-खट्टा | faxa लोग । रजकस्धोबी | 
(३७१) नंदलाल-श्रीकृष्ण से| दही=थी । ढद्दी=गिर पड़ी | (३७५) ardr-ag; गरम | 
करम“्=धीरे धीरे, क्रमशः | (३७६) आगो लेना>सेवा करना | रामज्बलराम | 
(३७७) गिरहिनी=एदिणी, पत्नी (देवकी) | परिघान=तस्त्र । (३७६) famz-2gt | 
कलच्मधुर | उडुगन=्तारे | पदिकच्माला मैं बीचोबीच का बड़ा गहना । दारा= 
पत्नी | राम०-रामजन्म के तपस्वी, रामावतार मैं तपस्या की थी । मोट = गठरी | 
| (३८०) ब्याज = बहाने से | हम० = मुझ दास का वश नहीं चलता | (३८२) नेरो= 
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कंथाकथरी, geet eels शारं 
रस्सी | फॉवरी = मलिन । मह्दियाँ = में | सावरी = काली | (३६२) अ्रंक० = aT 
मूँद WR ही अंधकार में आलिंगन किया । घुकधुकी-घडकन | खेदन्दुःख । भीनो = | 
युक्त। लटस्क्रेश को लट। बलया >चूडी लर =माला की लडी । कंचुकि = 
चोली | भीनी=पतली, महीन | परन=प्रण | परेवान्कबूतर, कपोत ' छूटो०=सणी 

णि लिन जाने पर जैसे शिथिल पडी रहती दै । (३६३) दु हु० = राधा रहने फ le 
और माधव हो जाने पर दोनों स्थितियों मै प्राप्त बिरह को केसे सहे। उभय०=लकडी 
के दोनों छोरों मै आग लग जाने पर झुलसता काष्ठ-कोट जेसे शीतलता के लिए 
व्याकुल होता है | (३६४) बपु = शरीर | उरज=स्तन | अंतर = बीच | जुग० ८ दो 
कमल (नेत्र) | सुमेर ०-पव॑त की चोटी (स्तन) | aao = चंद्र (मुख) से । सनाल= 
मृणाल सहित (जल की धारा ही नेत्र कमलों की नाल हैं) | ra नों | afr nd । 
इंदु०--चंद्रमा के उदित होने पर | नलिनी-दल = कमलों का समूह | लंझत = भ्रमत 
रूपी ओस के कणां से सुशोभित है । मनो eg 'जाल>नेत्रों से टपके staal से 
भोगकर स्तन ऐसे जान पडते हैं कि मानों चंद्र (uu) के उदित होने पर उसके द्वारा 
रपके अमृत ( आँसू ) से ( मुं दे) कमल (स्तन) ओसकर्णों को धारण fea शोभित ^ 
हो रहे हों (स्तनों की उपमा-मुँदे कमल से देना कवि-समय-सिद्ध 2) | (३६१) घट= 
पानी ( आँसू ) से भरे घड़े | झरी=गानी को झडी | जल=्पानी (zu) | उर०= 
छाती रूपी भूमि | भुजा; शाखा | रोम=्रोम रूपी वृक्ष | HAIA आकाश) 4. 
उच्च०=ऊेचा स्थान, पहाड | पथिकऱ्यात्री; शरीर के विभिन्न wa | चंदन०=संयोग .$| 
के समय का लगा चंदन आँसू से मिलकर कीचड़ हो गया है, ओर मार्ग रुक गया दै। Mr : 
(३६६) श्रपनो dieses भरतक | घट-शरीर | ग्रकनीसपुनकर भी | भोयो=धोखे में 

पड़ा हुआ | (३६७) गुनि=समभकर | अरगायर--अलग, JAP बात०-करिकाश्रों 
को तोड़कर बात कहना, बहुत अ्रच्छी तरह से समभझाकर, एक-एक रहस्य खोलकर ] 
बात करना । पूरो०=भली भाँति निबह आया और समक लीजिए कि asa दिनों 
(सदा) के लिए निपट ्राया | uz— ऐसे दुष्ट, पगले और मूर्ख को | मोपे=्मुझछे। 
d= ठेलनेसे, जबदंस्ती भेजने से। पठावन०=श्रापको तो केवल भेजने की ही घुन | 
थी । जैसे हाथी जिस वस्तु को मुह में भर लेता है सुँ इ से उसे ठेलकर उदर में पहुँचाने . । 
को ही धुन में रहता है, उगल कर JA नहीं पा लेता । (३६८) ग्राले=्श्रालब, घर | | 

\ 
i 


सालेच्यीडा देता है | विरद-अंगीकृत रीति, बाना | बह्दो०=श्रपने बाने की लज्जा का 
निर्वाह करो । दीनपतिज्दीनानाथ-। मोसो-मेरे सामने तो. देखिए, सिर नोचा क्यों 
किए ले रहे हैं। उसास०>उद्धव ने sara भरी और EI हा ब्रज” कहने लगे, उनके 
नेत्रों में श्रॉसू भर आये। (३६६) बारन०्ज्ञोपियों को सिखा पढ़ाकर लौढमे में » 
उसे देर न लगेगी, मुभे तो देर लगी | (५००) खरिकऱ्यायों के गहने का स्थान, 
गोशाला | जाह=जिधमे | निवाहॉस्निर्वाह किया, सद्दा | - A 
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प्राप्ति स्थान :— 
भारत के समस्त प्रकाशकों की पुस्तकें उचित मुल्य पर 
मिलने का एक मात्र स्थानः aoe 


रामदास पोड़वाल एन्ड सन्स 


शारदा-साहित्य-सदन 
SAAT, वाराणसी | 


